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स्वानुमव लिया जायगा तो सम्पूर्ण द्धा है कि वह अवश्यमेव लाभदायी सि होगा। इसी आशा और विश्वास के साय £ 
^ carer होकर आप सब के सामने इस संगीताञ्बलि का प्रथम पुष्प मैं सादर प्रस्त क(ता É | 


` प्रथम संस्करण का निवेदन 


० विद्यार्थियों को-संगीत की शिक्षा सुगमता से और सरलता से दी जाय, इसके लिए अत्र तक कई एक विचारशील 
व्यक्तियों ने अपने-अपने अनुभव के अनुसार यत्न किये हैं और कर रहे हैं। यह पुस्तक भी उसी दिया में यत्न का _ 
परिणाम है | 


प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद पंडित विष्णु Ramesh ने आगने अवतार-काल में संगीत शिक्षा के विषय में जो नींव 
डाली और तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली में स्वानुमंव से जो सुधार कए, उसी मार्ग का अनुसरण करते EU निजी अनुमव 


` के आधार पर॒ आपने यत्न का परिणाम संगीत के विद्यार्थियों के सामने उपस्थित करना सैं उचित समझता हँ. । यह 


पुस्तक उन्ही “पूज्यपाद के दिए; हुए शान का अनुभव-फल है | 

विलकुल दी नये, स्वर-ताल से कृतई अनभिज्ञ, a संगीत सीखने की आतुरता रखने वाले विद्यार्थी तथा जिनके 
हृदय और कंठ qd संस्कार से संस्कारित हैं, ऐसे इन दोनों प्रकार के विद्यार्थी कम से कम श्रम से अपना विकास कर 
सकें, इस दृष्टि-वन्दु को ध्यान में रखते gu स्वानुमव से जो माग प्रशस्त प्रतीत हुआ उसी के अनुजार प्राथमिक शिक्षण 
की यह प्रथम पुस्तक गुणी जनों और शुणग्राइक जनता के सामने उपस्थित Š | 

अब तक प्रकादात हुई संगीत शिक्षा की प्रणालियों से यह निःसन्देइ एक नई प्रणाली प्रतीत होगी | आधुनिक काल 
में जैसे अन्य विषयों की शिक्षा के सम्बन्ध में नए-चए प्रयोग आजुमाए गए हैं और आजुभाए जा रहे हैं, उसी प्रकार 
धुगीत के क्षेत्र में मी ऐसे प्रयोगों का अनुभव आवश्यक प्रतीत होता है। जो प्रयोग आ५के सामने उपस्थित किया जा 
रहा है, वह केवल नवीन है ऐसा समझ कर उसकी उपेक्षा न की जाय, ऐसी मैं सानुरोष प्रार्थना करता हूँ। और इस 
प्रार्थना के साथ यह भी निवेदन करना unfer समझता हूँ कि दीघ काल के मन्थन के पश्चात्‌ एवं संगीत शिक्षा के 
परिश्रम-पूणं स्वानुमव के बाद निकाला हुआ यह [नष्कषे याद अमल म॑ रखा जायगा यानी विद्याथियों को Rar यदि 


यदि यह गुणीबन के समादर का पात्र होगा तो इसके अधिक पुष्य जनता पर न्यौछावर करने की मुझे आशा Š | 

पुस्तकगत नई प्रणाली के सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक है, उचित मी है | ड a 53 

सामान्यतः शुद स्वरों की उच्चार शुद्धि के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को राग और उनके गीत सिखाए जाते हैं। आरम् : 
में कई लोग Rene और उस अंग के कुछ राग सिखाते Q कइयों के मत से कल्याण से आत्म करना उचित समश 
गया है | कई ऐसे मी Š जो इस विचार से सहमत नहीं होते और प्रचार में जो राग गाये जाते हैं और अधिकतर सुनाई... 
देते हैं, उन सब रागों को शुरू से दी सिखाने के लिए वे आग्रह रखते हैं। अपनेअपने अनुभव के आधार पू 
५ णालियों में सत्य के अंश ।वद्यमान Š । इस पुस्तक में उन प्रणालियो।का अनुसरण न करते हुए वर्षों से 


: cC 8 ) ० 
° अपनी दृष्टि के सामने रखते हुए, आन्तरिक प्रेरणा से जो नाद सुनाई दिया, उसी से प्रेरित होकर संगीत शिक्षा के क्षेत्र में 
इस नतन मार्ग का ST वष्कार जनता के सामने रख देना मैं अपना कतव्य समझता É | 
इस पुस्तक में eg स्वरों का शुद्ध उच्चार साध्य कराने की विधि के बाद सबसे पहले पाँच स्वरो का औडव राग 
भूपाली विद्यार्थियों को सिखाने के लिए रखा गया है । जिन्हें ईश्वरीय देन है ऐसे विद्यार्थी तो किसी मी राग के स्वरों को 
गळे में बैठा Ba EI लेकिन जिन्हें खरो का किञ्चित्‌ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे विद्यार्थी भूपाळी से आरम्म करके सुचिग से 
आगे बढ़ सकते हैं | भूपाळी में “सा रि गप घ aP, “सां घ प ग रि सा? इन पाँच स्वरों का उपयोग, उनका आरेह- 
अवरोह, सरळ और वक्र अलंकार गछे में वैठ जाने के बाद ऐसा ही पाँच स्वरों का दूसरा राग “हंस ध्वनि”, जो 
कर्णाटक प्रदेश में बहुत गाया जाता है, उसे रखा गया है । wet मध्यम और निषाद छोड़ दिए; जाते हैं और 
हंसध्वनि में मध्यम और घेवत छोड़कर TT, पनि? “घसा? इन स्वर-जीड़ियों का अन्तर विद्यार्थियों को em रूप से 
ज्ञात कराया जाता है । ° 


इसी ढंग से 'सारि म प धर्सा? “सां घ प म रि सा? यह दुर्गा 'सारि म fra, ‘at नि ç म रि सा? यह सारंग, 
“सा ग म प निसा? सा नि प म ग सा? यह तिळंग एवं tar ग म घ नि सा, “सां निघ म ग सा? यह भिन्नषड्ज इन 
पाँच खरों के औडव रागों का ज्ञान हो जाने से विद्यार्थी सरळता से इन्हीं रागों के निकटवर्ती अन्य राग सुग+ता और 
शीघ्रता से सीख सकते हैं | तिलंग के आरोह अवरोह में क्रमशः धैवत और ऋषम का प्रयोग करके खभाज और सारंग 
के अवरोह में tq घ? का प्रयोग करके देश राग आसानी से गळे में बिठाया जा सकता है। जिन्हें स्वर या ल्य का तनिक 
A भी शान नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों की अबस्था ध्यान में रखकर ही यह योजना बनाई गई है । अनभिज्ञ विद्यार्थी मी यदि 
HANS संगीतशिक्षा का छाम उठा सके हैं और उठा रहे हैं तो जिन्हें ईश्वरीय देन है ऐसे विद्यार्थों तो शीघ्रता 
अपना विकास.कर ही सकेंगे यह निर्विवाद और सन्देइ-राहित cer है। 
न a Mal साथ ही अपनी कृति किसे प्रिय नहीं 
आड देती ! गोस्वामी तुऴसीदासजी ने क्या सच कह R— 


Et “निज कवित्त केहि छागि न नीका | सरस होइ अथवा अति फीका |? 5 
y : दोष धोने के छिए मेरी यह चेष्टा नहीं है, किन्तु गुणीजनो के सामने दोषनिद्शन के लिए. अनुनय Š | 
| “जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार | 
संत हंस गुण गइहिं पय, परिहरि वारि विकार |” 
पूर्णिमा, १६६४ | ` भवदीय गुणानुरागी-- 
ओगसूकारनाथ गौरीशंकर ठाकुर 
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हितीय संस्करण का निवेदन 


प्रभु कृपा से संगीताज्ञलि के प्रथम भाग का यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है । 
प्रस्तुत पाख्य-प्रणाली से जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी है, उनमें से कई आज काशी हिन्दू विश्व-वद्यालय स्थित 
भी कला संगीत भारती में तथा भारत के अन्य संगीत freed में सफलता से अध्यापन कार्य कर रहे Š | इसकी सफलता 


का यह भी एक सवल प्रमाण है कि अन्य शिक्षा प्रणाली से शिक्षा पाये हुए अध्यापक भी इससे आकृष्ट होकर इस प्रणाली 


को अपना रहे-हैं और अपना तथा अने विद्यार्थियों का Tare fees कर रहे $1 
इसी सफलता से प्रेरित होकर इस प्रणाली के पाठ्यक्रम के सोपान-स्वरूप संगीताञ्जलि के पाँच भाग प्रकाशित किये 
जा चुके हैं| इतना ही नहीं स्नातकोत्तर कक्षा तक का पाठ्य क्रम पूर्ण करने के लिये अन्य तीन भागों के प्रकाशन की मी 


` *योज  है। | 


प्रस्तुत पाव्य-क्रम में शिक्षण की प्रारम्मिक अवस्था के लिए Tat के चुनाव के पीछे विद्यार्थियों के क्रमिक विकास 
को सुगम और सुलभ बनाने की वैज्ञानिक दृष्टि रखी गई है, जो संक्षेप में इस प्रका दै 

शुद्ध स्वरो का बोष हो जाने के बाद सात सरो में से “म - नि, A- घ?) “ग ¬ नि “ग - घ? रि - घः (रि - प! 
ये स्वर-जोडिया वर्ज्य करके जो राग बनते हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है ताकि विद्यार्थी यह भी समझ सके कि 


एक ही स्वरावलि में से कैसे रागों का बिकास होता है | इस प्रकार सर्वप्रथम शुद्ध स्वरो के औडव रागों को लिया Ë | इनमें 
मी विशेष क्रम इस दृष्टि से रखा गया है किं जिन qL का पूर्वाङ्ग स्रि से समान है, उन्हे पास-पास रखा है। राग के 


yis के स्वर यदि पक्के हो जाते हैं तो उत्तराज्ञ आसान हो जाता है। इस दृष्टि से निम्नल्खित ६ cat का क्रम E 
रखा गया है :-- š | EU 
* राग नाम. स्वरावळि 

t— भूप सा रि ग q w सां 

२ p रा ü q ç नि सां 

- ३-८ gat iari we S at 

ue स रंग सा रि म पनि af 

५ p A 

६-- ` Tee. साग म घ नि at 


—— — o t — 


e A Ali sts Longe O MENSAJE, ree AIR dts ee Ae RW pS CUN. 
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> इस प्रकार,सारंग और Raa इन nd quum खरे के अज्ञावा AEF कोमल निषाद का मी क दे 
दिया र्या है। इसके वाद इन्हीं स्वरों में औडव-सम्पूर्ण देश, area se खमाज और कोमळ DRM DEN 
काफ़ी को रखा गया है | काफ़ी द्वारा कोमल निषाद के साथ-साथ कोमळ गान्धार का भी परिचय विद्यार्थियों को मित्र जाता š । 
यह तो हुआ प्रथम qd का पाठ्यक्रम । द्वितीय वर्ष का पाट्य-कम Guara के द्वितीय माग में समाविष्ट है। 
शिक्षकों की रुचि को देखते हुए उसका भी अल्प. परिचय यहाँ दे देना अस्थानीय च होगा | 
1 सूप के अवरोह में शुद्ध निषाद और dia मध्यम लगाने से भूपकल्याण की रचना होती है । अवरोह में तीव्र मध्य । 
लेना सरल होता है, इसलिए तीव्र मध्य 1 का परिचय देने के जिए. भूप कल्याण को स्थान दिया गया है। “ar - FP और 
q - मका अत्तर बिलकुल एक-सा होने के कारण अवरोह में तीज मध्यम लेना आसान पढ़ता Š | इस प्रकार dh 
मध्यन को सुगम बना लेने के वाद जै मनि-कल्याण ( यमन कल्याण ) को स्थान द्या गया है, जिसमें आरोह में भी तीज 
मध्यम का प्रयोग Š । इसके वाद बिहाग को रखा है, जिसमें तीत्र 'म' का उल्सत्व और शुद्ध म का aged है, जिससे 
ge और da मध्यम को लेने के एक विशेष ढंग का बोध हो जाए। .साय ही fp में *रि ¬ Y के अहर द्वारा रागो 
में सरो Sere? का एक उदाहरण भी विद्यार्थियों के ध्यान में आ जाता है। इन्ही खरो में हमीरराग द्वारा गान्धार” C 
के वक्त प्रयोग का परिचय दिया गया है। तद्वत्‌ स्थूल मान से काफ़ी के खरों में आरोह अवरोह का नियम बदल कर भीम- 
प्लासी और बागेश्री का शिक्षण देना सुगम होता है। रागेश्री को सामान्यतः कठिन रागों में माना जाता है, क्योंकि उस 
का प्रचार कम है। किन्तु Reaves की पूर्व पीठिका रहने से रागेश्री का बोध सरळ ढंग से दिया जा सकता Š | मिन्न 
wes ge मध्यम की जगह तीव्र मध्यम रखने से हिंडोळ बन जाता Š | आगामी वर्षों के पाठ्यक्रम में आनेवाले पूरिया, 
srl, सोहनी इत्यादि रागों की पूव भूमिका तैयार करने के लिए हिण्डोल का परिचय दिया गया Š | अन्त में कोमल “ GP 
का परिचय देने के लिए भैरवी को रखा गया है। मैरवी का अधिक प्रचार होने के कारण उसकी स्वररचना को साध्य 
Loser सहज होता है और इस प्रकार अनायास कोमळ “Ra? का परिचय विद्यार्थियों को मिल जाता है । 
इसी प्रकार स्नातृकोचर कक्षा तक यानी एम. म्यूज्ञ ( संगीताचार्य ) डिग्री तक का पाठ्य-क्रम वैज्ञानिक री त से बनाया 
गया है, जिसके अनुसार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित श्री संगीत भाती में शिक्षण-क्रम चल रहा है | इस युग में संगीत 
शिक्षण के प्रति जो चाव बढ़ रहा है उसे देखते हुए पूर्ण आशा और विश्वास है कि इस पाव्ध-परणाली का अधिकतर प्रसार 
- होगा और अधिकाविक व्यक्ति इसका छाम उठायेंगे | 


आजकल रागों का परिचय देने में 'बादी-संवादी' इत्यादि पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाता दै | वास्तव में 


š E की आरम्मिक अवस्था में इन्हें समझना विद्यार्थियों के छिए कठिन होता Š | इनका परिचय द्वितीय माग 


` Sew संस्करण में शिक्षक तथा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पारम्मिक शास्रीय परिचय भी जोड़ दिया गबा ह 


जितकी भाषा सरळ रखी है। गीतों के ताळबड आलाप-तान जो प्रथम संस्करण के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए 
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गये ये, उन्हें इस संस्करण में मूल पुस्तक के साथ ही यया-स्थान रख दिया गया Ë | रागों के,मुक्त आळा तानों को z 
संस्करण में अन्त में एक साथ दिया गया था, किन्तु इस वार उन्हें प्रत्येक राग के परिचय के साथ-साथ दे दिया है Dum 
है इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को सौकर्य होगा | : | 


भारती के वाद्य विभाग के रीडर तथा उदयं शंकर wer tiga) के - भूतपूर्व कम्पोज्ञर एवं कन्डक्टर पंडित लालमणि मिश्र 
संगीत प्रवीण हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। E c as 


मेरे अन्य प्रकाशनों के सदश इस द्वितीय संस्करण का सारा भार. डा० प्रेमलता. शर्मा एम. ए. पी'एच. ३ 
साहित्याचार्य, संगीतालंकार, रीडर थियरी एवं रिसचे भी कळा संगीत भारती और fre guar कुमारी ने उठाया है। 
. उन्हें हार्दिक कल्याण आशीष देता हूँ | | 


शनिवार, पौष शुक्ल guien, Se e à 
fo do २०१५ ! See SPOOL pu Std visa ओमकारनाथ aC 
० १७ जनवरी, १९५६ | i 


` संगीतलिपिःचिह परिचय 


(१) वेद-परंपरानुसार तीनों स्थानों ( सप्तकों ) के चिहण 
aka - मध्यससक _ — कोई चिह नहीं। 
at - ww, 5 नीचे पड़ी रेखा| 
atid - m, — ऊपर खड़ी रेखा] 


(२) विक्त स्वर ( कोमळ, तीतर दोनों) रि ग म-इळन्त। | 


HUA E 2 
(३) कण या स्पशे स्वर-- रि म प, ऊपर लिखे हुए खर को छू कर नीचे के स्वर का उच्चार करना TQ C 
उच्चार गुरुमुख से अवश्य सीख लेने चाहिए | 


` (9) भात्रा-विभाग तथा ताल-विभाग-- 
A रों के सामने पतली खड़ी छकीर, यह एक मात्रा की सीमा दै । यथा-- . 


सा R q म 


इस खड़ी लकीर के अन्दर एक, तीन या चार जितने भी स्वर हों उसके अनुसार प्रत्येक स्वर की 


i3 १११ १ १ १ ११ š 
रे | होले. | शो | Fete | ww | जत | cea 
अन्य हिस्से यों समझे जा सकते हैं :— 
३३३ |? ३३ । ३३ हे | ३३३३ [३ 
aR- | १-रिसा —_ AS 


| à ( 9» ) 
खड़ी मोटी लकीर ताल का विभाग दिखाती दै 


E | 


< 


(५ ) ताल-चिह- 


° — खाली 


जिन-जिन मात्राओं पर ताली पड़ती है, उन-उन की संख्या लिखी गई है। जैसे fae में, ५, १३ 153 


(६) जिनःस्वरों के नीचे the हो s= शभरा से मुरकी के रूप में बोलना चाहिए, | यथा-<घपप पघपप | 
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१-खर्ञान देते समय जहाँ तक हो सके तानपूरे की दी सहाय लीजिए। 
२- अनिवार्य अवस्था में यदि हारमोनियम की मदद UM पडे तो मन्द्र-सा?, मन्द्र-'प? और मध्य “सा? इन तीन खर स्थानों 
का ही उपयोग कीजिए | 
३--आस्म में विद्यार्थी से मध्य-'सा? का दीर्घं उच्चार करवाईए और वह नाद गले में स्थिर QQ dmn] उसके वाद 
मध्य पञ्चम और तार wes उसी प्रकार गळे से लगवाइए और वह तीनों स्थान विद्यार्थी के मन में और कान में 
इढ़ होने दीजिए | 
ya, d, सो? इन तीन स्वरों की शुद्धि के बाद अष्टक का पूर्वाज्ञ सा रि ग म इन घार स्वरों को सिखाना उचित होगा | 
इन स्वरों के ga उच्चार के वाद उत्तरङ्ग यानी “पं घ नि सा? बड़ी असांनी से विद्यार्थी के गळे में बेठ जायगा क्योंकि 
ध च नि aP यह tar रि ग म? का ही प्रतिरूप दै | c 
५--सस-स्वरो को शुद्धि के बाद पुस्तक में दिए, हुए AR अलंकार सिखाने चाहिए । ताळवद्ध अलंकार सिखाने से sa, 
` ताळ और उढटे-सुछटे खर इनका विद्यार्थी को प्रारम्मिक बोध हो जायगा | 
६--अलंकारो के बाद सतत SU का आरोह-अवरोह कराते समय- विद्यार्थी के मुख से ही मध्यम और निषाद ed 
— कखाइए | यों करने से भूपाळी राग का ढाँचा तैयार होगा और विद्यार्थी समझ सकेगा कि उसे किस नियम का 
. पालन करना है। 
CT की ताउत्रद्ध सरगम ओर त्रिताळ के गीत सिखाने के बाद क्रमशः हंसध्वनि, gal, सारंग, तिलंग, भिन्न- 


प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए नौ रागों के निताळ के गीत सिखाने के पश्चात्‌ क्रमशः झपताळ के गीतों को आरम्भ 

कराना उचित होगा | किन्तु इन झपताळ के गीतों को शुरू करने से WES sp जिस राग का झरताछ का गीत 

। सिखाना हो उसके मुक्त आढाप-तान जो राग परिचय के साथ दी दिए हुए, E उन्हे कंठस्थ करा Bar चाहिए | 

भावी बिकास की यही नींव है क्योंकि इसी के सहारे राग का विस्तार करने की शक्ति बढ़ेगी | 

<A मुक्त आढाप-तान और झपताल के गीत याद होने के बाद चौताछ के भ्रपदों की शिक्षा देते समय त्रिताल 

— एवं झपताल के गीतों की द्विगुण सिखाना अवश्य ही लामदायी होगा | 

१०--सिखाते समय स्वयं गाइए और विद्यार्थी से अनुकरण करवाइए | मिन्न-मिन्न नाद के उच्चार को परखवाइए | शिष्य 

5 को अपने साय गाने से रोकिए | कंठ pd, resur एवं छय की तरफ स्वयं ध्यान दीजिए और विद्यार्थी का 
s = खींचिए | गला फाड्ना, Fe बिगाड़ना, नाक से आवाज़ निकालना, दवे स्वर से गाना बरैरह दोषों से विद्यार्थी 

को बचाइए। 


शास्रीय परिचय]के अन्तर्गत दिए हुए प्रारम्भिक विषयों को सप्रयोग विद्यार्थियों को समझाइए | 
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` षडज, देश, खमाज और काफ़ी इन रागों की ताळबड सरगम और त्रिताळ के गीत सिखाइए | >i 


“A 
^ 


ES A ताळ आदि की व्याख्या, ताों के ठेके वगेरद्द बातें मी विद्यार्थियों को सिखाना आवश्यक और ळाभदायी Š | | 


RE, " 
= PA A OS i 


कुछ तालों के ठेके 


५ | त्रिताल 
मात्रा १६ विमाग ४ ताढी १, 4, १३ खाली ६ 
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i दाद्रा ° 
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मात्रा १ २ 3 Y ५ q 
de घा | घी था | घा तू. ना 
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-० चौताल ( चारताल ) cs 
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मात्रा १ २ ३ Y g & ७ 
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१९ ० ५ M 
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शास्त्रीय WIT 


संगीत 


आजकल हम लोग “संगीत” को sel अर्थ में “समझने ot हैं जिसमें अंग्रेजी का Music शब्द समझा जाता 
है। वह अर्थ है गान या वादन | साधारणतः लोगों में यही चारणा है कि संगीत का अर्थ है केवळ गाना या बजाना | 
Music में <= को स्थान नहीं दिया जाता । उसी प्रकार हम लोग मी “संगीत से' गाने बजाने का ही अथ लेने छगे 
हैं। लेकिन हमारे भारतीय संगीत के पुराने शास्त्र अन्थो में संगीत की जो परिभाषा दी हुई है बह ऊपर दिखे अथ से 
कुछ अधिक व्यापक है | वहाँ कहा है-- .- 

“गीत añ तथा ad at संगीतमुच्यते” 

अर्थात्‌ गाना बजाना और दत्त या दत्य इन तीनों को संगीत कहा जाता है। “गीत” में “समः उपसर्ग छगाने से 

संगीत बनता है, जिसका अर्थ है सम्यक गीत्‌॥ इस प्रकार “संगीत” में गीत वाद्य और p या इत्य तीनों का 


समावेश है | 
, संगीत” के इन तीनों अंगों में से गीत को ही प्रमुख माना गया Š | गीत की प्रधानता”के छिए कहा गया $— E 
° ii “set वाद्यानुगं प्रोक्तं वाद्यं गौतानुकर्ती च ।” AI 
अर्थात्‌ बृत्य वाद्य का अनुगामी होता है और वाद्य गौत का अनुवर्ती है यानी उसके पीछेमीछे चळ्ता है! इस. cid 
कथन को नीचे लिखे ढंग से समझ सकते हैं। .: .... dto 


नृत्य को मृदंग या तबला जैसे ताळ वायो और कुछ अन्य वाद्यो के सहारे की ज़रूरत रहती ही दै) xem 
यह कहा गया है कि दृत्य वाद्य का अनुगमन करता है या उसके पीछे-पीछे चलता है । वाद्य की गीत का अनुगामी या _ 
पीछे चळने वाळा कहा गया है । इसे दो तरह से समझा जा सकता है । एक तो यह कि जब गाना और बजाना एक , | 
साथ होता है तब वाद्य पर गान का ही अनुसरण किया जाता दै | प्राचीन काळ में गाने की संगत के ळिए ही E = 
उपयोग होता था। आज जब्र कि वाद्यो का स्वतन्त्र रूप से बजाया जाना अधिक प्रचार में आ गया दै | मी xx: 


( १९ ) 


आज के प्रचार में “संगीत? में गीत और वाद्य का ही स्थान रह गया है, aa को प्रथक्‌ कर दिया गया है। ata 
गान या वादन के समय सुनने वालों का ध्यःन गान या वादन की ध्वनि की ओर अधिक रहता है, किन्तु यह भी sat 
कि गायक के चेहरे पर झलकने वाळे मावों से और उसके हाथ चलाने के.ढंग से राग के और गीत के भाव का दशन 
होता Ë | राग और गीत के भाव को अभिव्यक्त करने feu गायक को अभिनय का सहारा लेना पड़ता है और इस 
प्रकार स्वर, लय और अभिनय मिलकर हौ गीत को पूर्ण बनाते हैं और वही “संगीत” कहलाता है। शायद इप्तीलिए 
अभिनय का महत्त्व स्वीकार करते हुए शाज्ञकारों ने नृत्य का संगीत में समावेश किया है। . AT कारण यह भी हो सकता 
है कि बृत्त या दृत्य वाद्य और गीत पर निर्भर है, इसीलिए! उसे वाद्य और गीत के साथ-साथ रख दिया हो । 
गीत की प्रमुखंता को कुछ भिन्न शब्दों में फिर से समझ š । जो विद्यार्थी कोई वाद्य थोड़ा सा भी बनाते होंगे वे 
इस बात को बहुत आसानी से समझ AN कि कोई भी वाद्य बजाते समय हम . हमेशा मन में सोचते या गुनगुनाते -रहते 
हैं, और मन में जो सोचते या गुनगुनाते है वही हम बंजाते Š 1 इस तरह गाने का ही अनुकरण बजाने में Eat है, चाहे 
बंह-केवळ स्वर हों या गीत के शब्द हों, या गत के वणे हों aa में वाद्य का सहारा तो ज़रूरी होता ही है, साथ ही गीत 


के अर्थ या भाव को अभिनय द्वारा स्पष्ट करने का भी ध्यान रखा जाता है | इस तरह भी दत्य, गीत का सीधा अनुस ण | 


- करता है। साथ ही er को वाद्य का और वाद्य को गान का अनुगामी .बताकर भी गान को ही प्रमुखता दी गई Š | 
. सँगीत के मुख्य तत्त या उपकरण . ... 
` संगीत में हम मुख्य रूप से दो विशेषताएँ समझते हैं--एक तो ध्वनि की मधुरता या कणंप्रियता और दूसरे काल 


a की नियमित गति | ध्वनि यदि कानों को सुनमे में रंजक न छगे तो.उसे हम संगीत के उप्युक्त नहीं मानते । š 


É ` उसी तरह यदि-कोई नियमित गति न होतो भी संगीत नहीं बन सकता |. इन्हीं दोनों .बातों को संगीत की भाषा 
में खर और लय कहृहते हैं और संगीत Fad दो मुख्य तस्त हैं। अत्र हम खर और ळय weed विषयों को क्रम से 
अगल-अलग समझ ले । ... vA 


I. s 
EE `! नाद 
संगीत के प्राचीन अन्यो में स्वर को समझाने से पहले नाद की ही व्याख्या की गई है। आज भी इम पहले नाद को 


` समं कर ही खर की बराम करते हैं क्योंकि खर का आधार नाद ही है और इस प्रकार वही संगीत का मी साधार है । 
इसलिए पहले नाद को अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है । 

"नाद शब्द का दो रूपों में प्रयोग होता है--एक उसके व्यापक अर्थ में और दूसरा संकुचित अर्थ में। प्राचीन 
कारी दे नाद को ध्यापक्र अर्थ में ही समाया Š | आजकड नाद से जो अर्थ लिया जाता है, वह उसका संकुचित 
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रूप है | नाद के व्यापक रूप में समी प्रकार की ध्वनि आ जाती है चाहे वे संगतोपयोगी हों या न हो, रंजक हों या pug 


: ( १३), 


at | ग्राचीनों ने नाद के दो मेद किए--आइत और अनाहत | किसी भी प्रकार के आघात या घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न ४ 
होती है वह “आहत नाद? होता है । gat मनुष्य, पद्चु-पक्षी--वाद्य की आवाज़, वततन की झनझनाहत,"खटपट, झरने की” 
कलकछ ध्वनि आदि इस जगत्‌ में सुनाई देने वाढी प्रत्येक ध्यनि आ जाती है। अनाइत नाद स्थूल या भौतिक नहीं d 
इसलिए, उसे मनुष्य की इन्द्रियों द्वारा saw नहीं किया जा सकता, वह योगी जनों को समाधि में ही सुनाई देता 2 । यह 
नाद इन्क्रियातीत Š यानी उस अवस्था में यह सुनाई देता है जब इन्द्रियों का बन्धन छूट जाता Š | i 

आहत और अनाहत नाद को ऊपर हमने जित तरह समझ लिया उससे यह स्पष्ट है कि संगीत में आहत नाद का 
ही उपयोग होता है। आज के प्रचार में नाद शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। ध्वनि दो प्रकार को मानी जाती. 
है--एक वह जो संगीतोपयोगी हो और दूसरी वह जो aha लिए उपयोगी ग हो । इनमें से पहली को हम नाद और 
दूसरी को राव की संज्ञा देते Š | नाद अन्तर्गत गाने या वाद्य की ध्वनि आ जाती हैं और राव में अन्य समी ध्वनियाँ 
जैसे शोरगुळ, खट-खट, पट-पट आदि रहती Š | नाद और राव दोनों ही आहत नाद के अन्तर्गत आ जाते š! 

` अत्र प्रश्न यह होता है कि हरेक ध्वनि मधुर क्यों नहीं होती १ क्यों कोई मधुर होती है और कोई नहीं, इसे मी 

, ,अच्छी तरह समझ ले । जिउ ध्वनि में नियमितता, स्थित और ATTA या झंकार होती है, वदी ध्वनि सँगीतोपयोगी 
हो सकती है | नियमितता को जरा समझ ले | | 

किसी भी ध्वनि के उतपन्न होते समय sera करने वाले द्रव्य और वायुप्रण्डल दोनों में कम्पन या आन्दोलन | š 
होते Š | कम्पन का विषय संगीताञ्ञछि के चौथे भाग में बिस्तार से दिया गया है। यहाँ इतना ही समझ छेना काफ़ी होगा | 
कि जब कम्पन प्रति सेकण्ड में नियमित गति से होते हैं तत्र : वह ध्वनि संगीतोपयोगी होती है, अन्यया नहीं | ध्वनि की 
स्थिरता का भी यही रहस्य Š | नियमितता के साथ-साथ अनुरणन भो आवश्यक्ञ होता है क्योंकि मधुरता उती से आती *1 
उदाहरण के छिए भोपे की आवाज़ में काफ़ी देर तक नियमितता तो रहती है, लेकिन वह ध्वनि मधुर नहीं छगती कारण 
उसमें अनुरणन नहीं होता । AE E 

नियमितता का एक और उदाहरण देख š वातचीत कप्ते समय हमारी आवाज्ञ अनियमित गति से ऊपर नीचे . E 
होती रहती है इसलिये इम उसे संगीत नहीं कश्ते लेकिन “सा? लगाते ही आवाज्ञ में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है ८ 
और साथ-साथ मधुरता भी रहती है इसीडिये वह संगीतोपयोगी आवाज़ कहलाती दै। अनुरणन के RA घंटे का उदाहरण 
प्रसिद्ध Š | घंटे पर ट्कोर छगाते ही उसमें से अनुरणन वाढी ध्वनि निकलती है जो काफ़ी देर तक सुनाई देती है। * > 
कर्णकटु झनझनाहट को अपेक्षा इस अनुरणन की मधुरता सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार वीणा के तार पर आघात 
करने से भी झंकार निकलती है जो कर्णमधुर होती है। उसी प्रकार गज़वाले वायो से कुछ अधिक देर तक सुनाई देने. 
बाळी अनुरणनयुक्त ध्वनि निकलती [है | Uc d 


| नाद के तीन गुण : 

संगीतोपयोगी ध्वनि को एक दूसरी से अलग कैसे समझा और पहचाना जाता है यही सपष करने के 

नीचे लिखे तीन गुण माने गये | ; <a 
१. तारा या ऊँचा-नीचापन ( Pitch) 


@ š | 

a — ni 
कई ३४ ETS A 
Te C y 


ELT d 


( १४ ) 


E २, तीव्रता या छोरा-बड़ापन ( Amplitude ) ! 

`° ३, बिशेष गुण / Quality or timbre ) | 

तारता--एक स्वर से दूसरा स्वर कितना ऊँचा या नीचा है यही बात नाद की तारता द्वारा समझी जाती है। x 

विद्यार्थी इसे बहुत आसानी से समझ जायेंगे क्‍योंकि इसकी शिक्षा आरम्म से ही दी जाती है। हम जब R ग म प घ l 

नि सा? ये खर गाते हैं तो जानते हैं कि “ar ce ऊँचा है, Ra और इसी क्रम से समी स्वर ऊँचे चढते जाते 

¥ | इसी वात को यों मी कह सकते हैं कि “fo से fap नीचा है “ग? से 'रि 'म? से “ग? और इसी प्रकार क्रमशः हरेक 

खर अपने से आगे-आगे वाळे.स्वर से नीचा होता है। स्वरों में यह आपस का ऊंचा नीचापन ही नाद के तारता गुण से | 

प्रकट किया जाता है | ° | 

दीव्रता--इम जानते हैं कि कोई आवाज्ञ अधिक दूर तक सुनाई देती है और कोई कम दूरी तक। खर के ऊँचे | 

नीचेपन से इसे प्रथक समझना चाहिये | एक हो ऊँचाई का स्वर धीरे से गाने पर कम दूरी तक सुनाई” देता है और i 
Sk से गाने पर अधिक दूरी तक । इसे यों भी समझ सकते हैं कि किसी स्वर में मिले हुए तार को यदि धीरे से छेड़ेंगे तो 

® कम दूर तक सुनाई देने वाली ध्वनि निकडेगी और ज़ोर से छेईंगे तो स्वर की ऊँचाई वही रहते हुए भी अधिक दूर तक , 
) सुनाई देने वाली ध्वनि निकलती है। इस प्रकार ध्वनि का विस्तार उसके ऊँचे-नीचेपन से काफ़ी हद तक स्वतन्त्र रहता 

है यानी ऐसी बात नहीं है ac के ऊँचे नीचे।न के साथ-आथ sim तीवर! भी उतनी ही बढ़ती या घट्ती रहे | 


विशेष गुण- अपर बताए, हुए दोनों छक्षणों से यह बिळकुल स्वतन्त्र है। किसी मी ध्वनि के कान में पड़ते ही f 

; हम तुर्त पहचान छेते हैं कि यह ध्वनि किसी मनुष्य के गले से निकली है, पद्म पक्षी की है, किसी वाद्य की है अथवा किती | 
बर्तन की है अथवा और किसी तरह की | इतना ही नहीं हम बिना देखे यह भी वता देते हैं कि यह फुछाने आदमी ही I 
आवाज़ Š | कए और कोयछ का रूप-रंग लगभग एक सा होता दै | लेकिन आवाज़ सुनते ही हम फौरन पहचान लेते x | 
कि कौन कोयल है और कौन कौआ । इसी प्रकार संगीतोपयोगी ध्वनि में भी मनुष्य-कंठ, इसराज़, सहनाई, तानपूरा, 
बाँसुरी, caer आदि में से किसकी आवाज़ दै यह इम बिना देखे वता देते Š | इसके लिए स्वर की तीव्रता या तारता को 


NODUM RENI IES `”, 
0 १300040000 ; 
(७1. Ly NES, o 

> t 2 t 


E ध्यान में लेने की ज़रूरत नहीं होती । नाद का यही SIT उसका विशेत गुण या जाति कहलाता Š | इसी को अंग्रेज़ी में 
Quality अथवा Timbre कहते Y | : a 
> सप्त स्वर :--प्रमुख संगीतोपयोगी नाद. या स्वर सात हैं, जिनके संस्कृत नाम नीचे छिखे हैं। साथ ही इन 
: लरे के व्यावशरिक नाम भौ दे दिये गए? हैं | 


संस्कृत नाम :--१. षडज, २. क्षम, ३. गान्धार, ४. मध्यम, ५. पंचम, ६. घेवत, ७. निषाद | 
व्यावहारिक नाम gn २ रि २ ग; शम, ५ष.प, AT ७, निभ 


` स्वरों का आरोहःअवरोह-क्रम i enl को गाने या बजाने में दो क्रम रहते हैं, एक चढ्ने का और दूसरा 
उतरनेक्रा | चड्ने को AO कहते हैं, fiat क्रमशः बढ़ती हुई ऊंचाई वाळे स्वर लिए जाते हैं। उतरने को 
hs (ae कहते हैं जिसमें mam घटती हुई ऊँचाई के खर छिए जाते हैं। इस मकारं सा रिग मप्र घ नि, यह 
आरोेहृक्रम है और नि घ म ग रि सा यह Tew है ;। 
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E ( J) i 
सप्तक और अष्टक :— रिग म प घ नि? इन सात स्वरों के समूह को सकं कते है | छेकिन गाते. 
बजाते समय “सा रि ग म प घ नि" इतना कहने के बाद अगले ससक का आरम्मक सा जोड़कर इम प्रयोग करते हैं, 
और इस प्रकार “ar रिग म प w नि सा? यों आठ स्वरों का समूह ही प्रयोग में लिया जाता दै जिसे “me”? कहते हैं | 


| पूर्वाङ्ग ओर उत्तराङ्ग ;--संगीत में 'सा रि ग? इन तीन eni की आपसी ऊँचाई की जो अवस्था है; 
करीब वही अवस्था “प घ नि? की Š | अर्थात्‌ 'सा रि ग? कहने के बाद अगर "प w नि? कह कर देखें और “प? को “aP मान 
कर प घ नि? की जगह tar रि ग? कहें तो इन तीन स्वरों की आपसी ऊँचाई मी स्थूल रूप से वैसी ही सुनाई देगी जैसी 
कि शुरू में (सा R ग? की सुनाई दी थी | अब tar रिग? के आगे 'म” को जोड़ देने से चार स्वरों का एक एक ठुकड़ा बन 
जाता है और उसी प्रकार 'प घ नि? के आगे 'स के जोड़ने से उसी का प्रतिरूप जेसा अन्य ठुकड़ा बन जाता है | इस 
प्रकार स्वर के अष्टक के ये दो समान टुकड़े हुए इनमें से पहले इकडे यानी 'सा रि ग म 'को पूर्वाङ्ग, और “प घ नि सां? 
को उत्तराङ्ग कहते हैं। 


तीन स्थान या सप्तक--संगीत में मुख्यल्थ से तीन स्थान या ससक माने गए हैं, जिन्हें मन्द्र, मध्य, और तार 


° कहते Š | इनमें से मध्य ससक के आधार पर ही मन्द्र और तार का समझा जाता हे । गाने में अपनी आवाज़ के अनुसार 


हम जहाँ से आरंभ करके आसानी से गा सकते हैं, वहाँ से जो स्वर ससक बनता है वह मध्य-ससक कहलाता है। उससे 
नीचे का ससक मन्द्र और ऊपर का तार कहलाता Š | तार ससक की ऊँचाई मन्द्र से दुगुनी और mex ससक की ऊँचाई 
मध्य से आधी होती है | 


झुद्ध-विकृत-स्वर--स्वर दो प्रकार के होते दै--एक Te और दूसरे विकृत | जो स्वर प्राकृत हों, सहज हों, शिक्षा 
में goa हों, उन्हें ge कहते < | हमारे यहाँ hene अंग और कर्णाटक में शंकयचरण मेल के नाम से जो पार्राचत हैं, 
पश्चिम में जिसे ( Natural Scale) नेचरक स्केळ कहते हैं, वे ही g< स्वर हैं, और ये स्वर ही हमारे यहाँ सर्वप्रथम 
सिखाये जाते Š | यही खर जत्र अपने नियत स्थान से ऊपर उठते हैं या नीचे उतरते हे तो वे उस बदळे हुए रूप में 
विकृत खर कहलाते È | शद्ध स्वर जब अपने नियत स्थान से नीचे उतरते Š | तबं कोमळ कहलाते है और जब ऊपर 
चढते हैं तब तीत्र नाम पाते हैं | रे ग धु और “नि? ये चार खर नीचे उतर कर कोमळ बनते हैं, और “म? अपने स्थान 
से ऊपर चढ़कर तीन “१? कहलाता Š । 


सात खरो में से सा? और “प? ये दो खर कभी भी अपने स्थान से नहीं eed, इसलिए इन्हें अचल खर कहा 
जाता दै | शेष पाँचों खर “रि ग म घ नि? विकृत बनते हैं, इसलिए, इन्हें चळ स्वर कहते दै | 

स्थर-संवाद--कुछ स्वर जोड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका मेळ कानों को मधुर माझूम पड़ता दै जब किन्हीं दो el * 
का एक ही समय पर साथ प्रयोग करने से दोनों का सम्बन्ध प्रिय माळूम दे, मधुर ळगे, तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों 


में परस्पर संवाद Š | संगीत की प्रचलित माषा में यों मो कहा जाता है कि अमुक दो स्वर आपस में मिछ जाते ह) यई OO 
“मिल जाना! या स्वरो का आपसी मधुर सम्बन्ध ही “स्वर-संबाद” कहलाता है | संवाद को प्रत्यक्ष देखने सुनने के लिए > 


यों कर सकतें हैं कि तानपूरे पर tar और “4? के तार को एक के बाद एक तुरन्त Se | इस प्रकार पहले वार कोत 
दूसरे तार के बजने तक बनी रहती है, और दोनों तारों की ध्वनि आपस में कैसी मिळती है यह सुनकर समझा जा 
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र '( १६ ) 

Sq हारमोनियम एर “सा? “प? Beet पर दो अँगुळ्याँ रखकर इन्ही दो खरो की ध्वनि, एक साथ मी 
है atte इनका परस्पर संवाद जाँचा जा सकता है। 

, संसार भर के संगीत में मुख्य स्वर-संवाद दो ही माने गए i-us सा = पः 

दो स्वर-जोडियाँ मुख्य रूप से संवाद-सम्बन्ध से युक्त हैं। “सा - प? संवाद ही का दूसरा 


धसे तार के “सा? तक की स्वरुजोड़ी मिलाई जाए तो बह “प - सा” संवाद कहळाएगा | “प — सा? संवाद ही सा - म’ 
संवाद की भूमिका है | 'सा - म? और “म - सा? उसी प्रकार दूसरे रूप में "सा - म' और “सा -प? संवाद को दिखाते हैं। 


quj, अलंकार'या पलटा 


वर्ण--संगीत में किस प्रकार स्वरों का अछग-अळग ढंग से प्रयोग होता है, यही समझाने fec “वण? शब्द का 


शाह्षों में प्रयोग हुआ है | खरो के प्रयोग मुख्य रूप से चार प्रकार किए जाते हैं ¬ y 
१--या तो हम एक ही खर को Ger करते हैं, बैसे--सा - - -, या एक ही खर को बार-बार गाते हैं जैसे-- 


€ 


सुनी जा सकंती 


और दूसरा सा-म? | यानी ये 
रूप 'प- स बनता है यानी 


२--या हम एक के बाद एक स्वर चढते जाते हैं, जैसे >'सा रि ग मः । इसे आरोही वर्ण कहते है। 

३--या हम उपर लिखी तीनों क्रियाओं को मिलाकर स्वरों का प्रयोग करते हैं, जैसे--*सारिगम मगरिसा' | 
इस प्रकार की उळ्ट-सुळट क्रिया को संचारी वण कहते हैं । स्वरों की सब क्रिया इन चारों वर्णों में आ जाती है, क्योकि 
गाने बजाने में हम या तो एक स्वर पर ठहरते हैं, या उसका वार-बार उच्चार करते हैं, या स्वरों की आरोह गति रखते हैं, 
या अवरोह गति से चलते हैं, या इन तीनों क्रियाओं को मिलाकर बरतते Š | ः 


—— अलंकार या पलटा--ऊपर बताए, हुए वर्णौ के अनुसार जव किसी निश्चित क्रम को अपना कर कोई स्वर- 
ओ। रचना बनाई जाती है, तत्र उसे “अलंकार” कहते हैं। इसी को प्रचार में पळटा भी कहते हैं, जैसे--'सा रि ग? यह 
I E E आरोही वर्ण का एक उकडा है | इसी ठुकड़े के क्रम को अपना कर tar रि m, “रि ग wh “ग म प°, ‘ag घ, “प घ 
EM इत्यादि टुकड़ों की जब एक लड़ी-सी बनाई जाती है तब उसे अलंकार कहते है । शुरू में स्वर-ज्ञान पका कराने के लिए 
1 मिन्न-मिन्न अलंकारो का शिक्षण में बहुत महत्त्व रहता है। t 


a 


B 7 के मुख्य तत्त्त-अलंकारों के अभ्यास से स्वर का और ळय का प्रारम्भिक बोध हो जाने के बाद राग 
Reta शुरू किया जाता Š | एकदम शुरू की कक्षा में tara? को शास्त्रीय दृष्टि से समझाना सम्भव नहीं है और आबश्यक 
भी नहीं है; फिर मी केवळ परिचय देने की दृष्टि से यहाँ 'राग? के बारे मै थोड़ी सी वातं कहीं जा रही है। इस चर्चा 
7 में जान वूझकर शास्रीय शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं किया गया Š | ES 
Wa का अथ है, ऐसा स्वर-समूह जो रंजक हो, यानी सुख या आनन्द Baa) इस रंजकता के 
ge प में और इछ विशेषता. भी होती Š | छोकगीत या अन्य ने मी रंजक तों होती हैं, किन्तु उन्हे हम राग 
नेही कहते | इस बात को विस्तार से यहाँ समझाना तो सम्भव नहीं है, इसलिए, इतना ही कह कर छोड़ देते हैं कि राग 
एक शाखीय रचना है जिसमें रकता के साथ-साथ नियमों का बन्धन भी रहता है| ये नियम किस प्रकार के होते हैं 
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(सा सा सा? | ये दोनों क्रियाएँ स्थायी वणं में आती Š । vr 


: ( १७ ) 
(AA कितने और कौन से खर राग में लगते हैं, और उनमें से {कितने शद हैं, « कितने 
विकृत--ये सभी बाते हमें राग के आरोह-अवरोह से मालूम हो जाती Š | उदाहरण के लिए भूपाली का आरोह-अवरोह 


ani रिग प घ सा, 'स घ प ग RR यह पता चलता है किं “म नि? को छोड़ दिया गया है 
और बाकी सब स्वर शुद्ध लिए गए हैं। 


ç 


ˆ २--राग में कोई एक या दो खर ऐसे होते हैं, जिन पर सारा दारोमदार रहता'है | इनके छगाने से ही राग को रू | 


बनता है और न लगाने से राग बिगड़ जाता दै | ऐसा स्वर राग का प्राण होता है । अमी इसे मुख्य स्वर के रूप में 
ही विद्यार्थी समझ लें | उदाहरण के लिए “सारंग? का आरोहावरेह इस प्रकार है--“सारिमपनिर्ताः, सानिपमरिसा! | इसी 
स्वरावळि के अवरोह में DW छगाकर 'देश? की रचना हुई है। यदि “देश? datu) को छोड़ दें तो ‘are’ का ही, 
पूरा रूप दिखाई देगा | इसलिए, “ग - घ' को देश का प्राण-स्वर या मुख्य स्वर मानना चाहिए । ये दो स्वर केवळ 
ARE में अल्प मात्रा में प्रयोग में आने पर भी राग के मुख्य स्वर इसलिए, हैं कि इनके बिना उसका रूप नहीं बनता | 


३--राग में कोई एक या दो स्वर ऐसे होते हैं जिन पर aca ठहराव किया जाता है। इस ठहराव का मी 
राग में काफी महत्त्व होता है, क्योकि इस नियम को समझे बिना राग का रूप संभालते हुए गाना बजाना संभव नहीं है। 
उदाहरण के लिए War में बार-बार “रि? या “प° पर ठहराव किया जाता है। जैसे ‘Ra - गरि!, ‘Raq - ant’, या 
RUE — Y “ब - म ग रि? इत्यादि । अब इत नियम को समझे बिना यदि GU पर ठहराव करने लगें तो 'देश? से 
बिल्कुल मिन्न रूप ही खड़ा होगा | AU Ra, रिमप - A, इत्यादि | 

४--किसी-किसी राग का उठाव या आरंम भी किसी खास खर से करने का नियम होता है। यों तो सभी रागों 
° š सब से पहले “सा? ही छगाया जाता है ; लेकिन किसी-किसी राग में आढाप - तान का उठाव “सा” से न हो कर किसी 
अन्य खर से होता है। जैसे सारंग और तिलंग में अधिकांश आलाप तान क्रमशः 'रि और “1? से शुरू होते हैं। 


थया 'रिसपनि = पमरि = नि a’, ' गमर्पानू = प गमग - सा! | 


५--अत्येक राग में कोई खास इकड़ा या स्वरसमूह ऐसा होता है जिसे सुनते ही इम .फौरन पहचान लेते ई 
कि यह फ़ळ राग है। खास इकडे को राग का मुख्य अङ्ग या पकड़(कहते Š | उदाहरण के लिए A 


a होती Ç 
से तिलंग “सा रि ग = रिग? से भूपाळी, 'रिसप गू - रि से काफ़ी--इस प्रकार मुख्य अंग से रागों की पहचान है। 


राग-जाति--राग में छगनेवाले स्वरों की संख्या के अनुसार राग की “जाति! कही जाती है। प्रायः यह नियम 


बरता जाता है कि राग में कम से कम पाँच स्वरों का तो प्रयोग दोना ही चाहिए | इसलिए ५, ६ और ७ aù 
रागों के छिए मुख्य तीन जातियाँ मानी गई हैं -- 
१. संपूर्ण !-जिपरमे सात स्वरों का प्रयोग हो। 
२, पाइन ;- ५ छः » » | 
3. आडव » पाँच » > | 
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« रागों के आरोह और 'अवरोह में ळ्गने बाळें स्वरों की संख्या कमी एक-सी होती है और कमी A भी होती 
है| इसलिए आरोह-अवरोह में लगने वाळे स्वरों की संख्या के अनुसार ऊपर लिखी तीनों जातियों को आपस में एक 
दूसरे से मिछाकर नौ जातियाँ बनाई गई हैं। यथा :-- | 


१. संपूर्ण-संपूर्ण :-आरोह में सात--अवरोह में सात खर । | ° 
२. संपूरु-पाडव श¬ 9 सात”? p छः pl 

३. संपूणे-औडब :-- 9 सात- » पाँच » 1 

४. षाढव-संपूणे y छः 9 "M ,, 

५.पाठव-पाइब- , छः छः „ 


l 
l 
६. पाठव-ओडब :-- ,, BZ , पाँच „ । 
७, ओडब-संपूणै :-- 9 We. , सात „ । 
l 
l 


८. ओडब-पाडब :-- y du— 9 Bs, 
६. औडव-आडव :-- ,, पाँच-- 9 पाँच „ 


: आलाप-तान :--राग के नियमों के अनुसार राग के रूप का जो विस्तार किया जाता है, वह आलाप कहलाता 
है | इससे राग का सरूप स्पष्ट होता Š | जबर किसी गीत के साथ आलाप लिए जाते हैं तत्र वे ताल में Rp रहते हैं और 

जत्र गीत तथा ताल के बिना राग का विस्तार किया जाता है, तत्र आळाप को मुक्त कहा जाता है। इस पुस्तक में मुक्त 
और ताळ्बड दोनों प्रकार के आळाप दिए गए Š | मुक्त आलाप के द्वारा राग का रूप समझ झेने के बाद ही qe 
Ort को गाने बजाने में सुवधा होती Š | ताल्बद्ध आढाप में ताल का बन्धन होने पर भी ऐसा नहीं होता कि सभी * 
स्वर एकसी गति में लिए जाएँ, बल्कि, कसी स्वर को तेजी से और किसी को लंबा करके।लिया जाता Š | 


: तान में खरें का निश्चित क्रम और (निरत गति रहती है और यही बात इसे आळाप से पथक्‌ करती है। ध्यान 
। रहे कितान मे खरो की गति द्रुत रहती है। विभिन्‍न अलंकारों या पलरों को राग के नियमों के अनुसार प्रयोग में लाने 

से ताने बनती Š | गीत के साय Teas तानों का उपयोग होता है एवं गीत या ताळ के सहारे के बिना मुक्त तानें भी 
NE Uo लिए एफ eer अतः पुस्तक में दी हुई प्रत्येक राग की मुक्त तानोंका 
विद्यार्थियों को अवश्य अभ्यास कराया जाए | आगे चलकर राग में स्वतन्त्र रूप से विस्तार करने के लिए, मुक्त आलाप-तान 
 ह्वीनींव का काम देंगे। 


| राष्दालाप ; RE आलापों में “आकार” के स्थान पर eT गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब शब्दालाप 
बनता है प्रस्तुत पुस्तक में GaP, सारंग, "काफ़ी? में शब्दालाप दिए गए Š | 


बोलतानें :--आलाप की ही तरह तालबद्ध तानों में जव 'आकार' के बजाय गीत के शब्दों का प्रयोग हो तो वे 
a ise हैं। काफ़ी राग में दो बोलतानें दी गई हैं। उन्हें नमूने के तौर पर विद्यार्थी देख d] बोलतनों के 
~ “स्वतन्त्र विकास के लिए स्वर, ल्य और राग के नियम--इन तीनों पर अधिकार होना चाहिए। भावी विकार्स की दिशा 


देखाने के छिए प्रथम तथा द्वितीय व aera दी है, i 
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बन्दिश ;--किसी शब्द-रचना को अथवा किसी वाघ के वर्णों की रचना को जव राग के. नियमों के अनुसार 
स्वर-ताळ में बाँधा जाता है, तब वह रचना “बन्दिश? कहलाती है | 
स्थायी :--किसी गीत या गत के पूर्वाधे या पहले भाग को स्थायी कहते हैं | 
अन्तरा :--गीत या गत के उत्तरादध या दूधरे भाग को अन्तरा कहते Š | 
० मायः राग के पूर्वाङ्ग में स्थायी और उत्तरांग में अन्तरा बाँधा जाता Š | 


लय सम्बन्धी विषय 


लय :--नियत गति को संगीत में लय कहते हैं । नियत गति पर ही ब्रह्माण्ड का अस्तित्व टिका हुआ है। सूर्य, 
चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र सव नियमित गति से चलते हैं यदि इनकी लय टूट जाए तो ब्रह्माण्ड का भी नाश हो जाए । संगीत 
की स्वरसृष्टि में भी ल्य का अखण्ड महत्त्व है। घड़ी की 'टिकटिक' से विद्यायाँ नियमित गति को समझ सकते हैं। 
तद्वत्‌ हम जानते हैं कि हमारे भारत के वैद्य नाड़ी की गति को देख कर ही स्वास्थ्य-परीक्षा करते हैं | संगीत में लय तीन 
प्रकार की कट्टी गई है है | यथा :-- 

१. विलम्बित :-बहुत धीमी गति । | 

२. मध्य :--बीच की गति जो न बहुत धीमी और न ही बहुत तेज्ञ दो । 

३. द्रत ;-तेज्ञ गति I 

बराबर की लय और दुरुन आदि--गाते या बजाते समय जो ल्य स्थिर की जाती है, उसे बरावर को ळय 


° कहते हैं । इसी ळ्य की दुशुनी गति में गाने या बजाने से दुगुन होती है । यानी जितना समय “एक? कहने में छाता है 


उतने ही समय में दो? कहे जाएँ तो दुगुन होती है इसी तरह चौयुनो गति करने से चौगुन होती दै | इसी प्रकार तिएनी, 
छहगुनी, अठगुनी आदि लये का भी प्रयोग किय. बाता है, किन्तु उस सबकी प्रारंभिक वेद्यार्थियो की आवश्यकता नहीं Š | 
इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि दुगुन, चौगुन आदि का प्रयोग बराबर की लय के आधार पर ही किया जाता है 
इसलिए दुगुन, चौगुन आदि को समास करते ही फिर से बराबर की ळय दिखाई जाती है | दुगुन चौगुन को नीचे लिखे, 


¬ अंकों से पुनः समझ लें :-- 


L3 
वराबर की लय १ १ १ १ १ १ 


१२ १२ १२ १२२४|१२३१४|। १२३४ 


qua, चौगुन 


आत्रा--क्य की नियमित गति को नापने की सबसे छोटी इकाई या Unit है मात्रा | स्थूल मान से मात्रा का परिमाण 3 


एक सैंकण्ड माना जाता है | स्थूल रूप से एक सैकण्ड के नाप से यदि एक-एक मात्रा के ठोके दै तो मध्य-लय कइबाएगी 
एक से अधिक सैकण्ड का काल यदि एक-एक मात्रा को दिया जायगा तो जय बिलत्रिम्त होगी और एक से कम सेकण्ड 
काल देकर जब मात्रा के ठोके लगाए जाएँगे, तत्र द्रुत लय होगी | इस प्रकार मात्रा और लप आपस में जुड़े हुए 
मात्रा का .काल लय के अनुसार ही निश्चित होता है। यदि लग ठीक न रहे तो मात्र(छौटी बडी हो जाती है, या ये 
कहद सकते हैं कि मात्रा छोटी बड़ी हो जाए तो लय बिगड़ जाती है | 
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ताल--संगीत में काल को नापने का साधन ताल कहलाता है। जिस प्रकार काव्य को व्यवस्थित बनाने के लिए. 
ताल होता है उसी प्रकार संगीत में काल की दृष्टि से नियमितता लाने के लिए ताल होता है। ताल की लंबाई समझने 
समझाने के लिए मात्रा का उपयोग किया जाता है जैसे त्रिताल की १६ मात्रा, चौताल की १९, झपताल की १० और 
दादरा की ६ मात्रा मानी पई हैं। 

आवर्त्तन--किसी ताल के एक चक्र को orate’ कहते हैं अर्थात्‌ जब एक बार पूरा ताल बोल छेते हैं तो वह 
ताल का एक आवर्तन कहलाता है | काल की चक्रिक गति को घड़ी से समझ सकते $1 उती प्रकार ताल भी चक्रिक गति 
से चलता Š | इसीलिए ताल का स्वरूप 'आवतंन? द्वारा समझा-समझाया जाता Š | 


ठेका--गाते वजाते समय गायक वादक ताल की गते, आवर्तन और विभाग को समझ सके, इसके लिए ताल 
वाद्य पर जो निश्चित प्रकार के बोल बजाएँ जाते हैं, इन बोळों की चन्दिरा को ठेका कहते हैं । भारतीय तालवाद्यो की यह 
बिशेषता है कि उन में से वर्णात्मक ध्वनि निकलती 238, क, त, ध, ग, न इत्यादि । इन्हीं अक्षरों को एक विशेष 
ढंग से व्यवस्थित कएके ज्र किप्ती ताल के एक आवतन में चोला या बजाया जाता है, तो वह ठेका कहलाता Š | 


विभाग--ताल की मात्राओं को जिन अलग-अलग खंडों या हिस्सों में विभाजित किया-जाता है, वह प्रत्येक खंड 
— या हिस्सा विभाग कहलाता है जैसे झपताल में २-३, २-३ इस क्रम से मात्रा-विभाग होते हैं, त्रिताल में चार-चार 
- मात्राओं के विभाग होते हैं, उती प्रकार अन्य तालों में मी भिन्न-भिन्न मात्रा-विमाग रहते E] ताल का 'वज्ञन! इन 
— विभागो के अनुसार रहता Š | 
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अलंकोर १ 
मात्रा विभाग :-१६ faata ताल विभाग १, ५, ६; १३. 

लघ, मात्रा १ 
सा | रि me er सां > घ|प|म|ग E 
em | ७ e | e ० | ० ° ° ° |e ° ° ° ° ° ° 
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राग भूप या भूपाली 
परिचय 


शद्ध स्वर सप्तक में से मध्यम और निषाद निकाल देने से स्थूळ मान से इस राग का रूप दिखाई देगा | इस प्रकार 
ग-प और घ — सां के cata का अन्तर विद्यार्थियों के ध्यान में आएगा । इस में पाँच ही स्वरों का प्रयोग होने से 
यह औडव जाति का राग कहलाता है | भारतीय संगीत में इन्हीं, पाँच स्वरों वाळे अन्य राग भी हैं जो क्रमशः आगामी 
बर्षौ के पाठ्यक्रम में सिखाए जाएंगे | उन में खर वही भूपाळी वाळे होने पर भी उनका चलन नए विद्यार्थियों के लिए 
सहृजगम्य नहीं है | इसलिए उन्हें क्रमिक पाठ्यक्रम में यथास्थान रखा जायगा | 

भूपाली VP का उच्चार सामान्यतः पंचम को छूकर और “घ' का उच्चार षड्ज को छूकर किया जाता है। जिन 
विद्य थियो में अनुकरण शक्ति का अभाव है, उन्हें आरम्म में स्पशं at के उच्चार में कष्ट होता है, किन्तु फिर भो (क्षक 
से इन्हें बार-बार सुनने से इन का प्रयोग साध्य हो सकेगा | ° 
इस राग š qala में aran का और उत्तरांग में चैवत का बाहुल्य है यानी इस में गान्धार-बैवत का बार-बार 
पयोग होता है | इस राग के मुक्तालापो को शिक्षक द्वारा ज्ञात करने से, समझ लेने से इसका शुद्ध रूप स्पष्ट होगा | 

ERI का उठाव, गान्घार-धवत पर ऊपर लिखे स्पश, धीमी गति, इन सब कारणों से यह गंभीर प्रकृति का राग 

गया है। 
इसका समय रात्रि का प्रथम प्रहर है | 
आरोह अवरोह 
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राग दुर्गां , 
1 परिचय 

जेसे आरंभ में भूप मै म - नि को वर्ज्य किया गया, वैसे इस राग में गान्धार निषाद का त्याग करने की आज्ञा 
है | अपने यहाँ यह राग अमी कुछ वर्षों से ही प्रचार में आया है। फिर भी इसकी सरलता एवं मधुरता ने जनता के 
हृदय में अच्छा स्थान पाया Š | इसके पूर्वाङ्ग और उत्तरांग में क्रमशः क्रषम Wed का बाहुल्य Š | घ-मरि, मपघ- 
मरि, ये स्वरावलियाँ इसके स्वरूप को विशेष रूप से व्यक्त करती Š | 

रात्रि के प्रथम प्रहर के अन्त में अथवा द्वितीय प्रहर के आरंभ में इस राग का , समय मानना चाहिए | इसका 
चलन, गार्न्घार-निषाद्‌ का त्याग, घ - म - रि यह स्वर-संयोग, मन्द्र आलाय का अभाव, मध्य गति आदि बातों से यह 
. राग मध्यम प्रकृति का सूचित होता है यानी यह न बहुत गंभीर और न बहुत चंचल है | 


आरोहावरोह 
सारिमपघ सां, . at घ, मपध, मरि, सारिध सा | 


: राग दुर्गा. 


सुक्त आलाप, 
सा. साध-सा. सा, सारि, सारिम-रि, मरिम-रि, af, साध-सा. धसारिम-रि, aq, म-रि, रिमपध, 
` 


मपध, मपघ, रिम-रि, सारि, साध-सा. सारिमपध, मम-रि, wd, मम-रि, रिमपघ, मप, मम-रि, प, मपघ, मम-रि, " 
° Ns NI NI ^ 


घसा रिम-रि, मपध; म-रि, सा, af, साध-सा. सारिमपधसा-सांसा at, sls, मपघसा-सांघ, सा सांसा al सारि, 
सांरि'सांसा-ध, मपमम-रि, रिमपधस|-सध्, मपमम-रि, .रिमपघ, मम-रि, मम-रि, रारि-साघ, सा. सारिमपधर्सा-साघ, 
Nao ° ` ee d > 


at, सासा, at, सारि, सारिम-रि', म॑म॑-रि, सरि सार्सा-घ) avaat—atat, सारिमपधर्सारि म॑-रि , सा, ate Ratatat 
V H A E — S 
भपवर्सा-घ, faqa, at-a, पमम-रि, Rata, aqa, TAR, घसारिम-रि, प, मपध, . पमम-रि, मरिम-रि, सारि) 
सघ-सा, सघसा. | ०० 
— 
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se BE E 


: तारिमम (रसा. मम रिसा सारिमन रिमा, सारिमप घघ मम रिसा, घच मम GSE मम रिसा m मपधध मम 
रिसा. सारिमप घघमप घघमम रिसा, सारिमम रिमपप मपघध मम रिसा. सारिमप, धसषप मम Rat: सांसां घप मम T 
मम रिसा wa पम alat qq मम रिसा. सारिमप धसां पथ atat aq मम रिसा. सारिमप धर्सारि रि सासा घप मर्म रिसा, 
मरिमप vat (रि. alat घप मम रिसा. RR. संघ संघमप धर्संघप ममरिसा. सारिमप घर्सारि म रिस घप e 
ममरिसा waa tataa R'R'dd R'A रिरि सांब dd wq मम रिसा. सारिमम रि पप naq पघसांसां धर्सारिरि 
सार मम ata ममरिसा, Rar मरि पम धप. सांसा घप ममरिसा, सरिममरिसा सारिमप॒धधममरिसा सारिमप Hal 
qq मम रिता सारिमप धसारि'रि' abatai ममरिसा सारिमप सारि म॑ (रसां घपमम रिसा. सारिमम रिसा मपघधपम 
पधसांसांधप धर्सा Ric! सांघ सारि'मँर्म Rd wat RR aly atat घप मम रिसा मरि मप धसां qH रिसा घप मन रिसा, 


तालबद्ध आरोह अवरोह 
— मात्रा विभाग १६. Bara ताली विभाग, १, & १३, A ६. 
a प] | सौ | सा | घ | म |प | धघ a |म|म[|रि | सा 
७ e o ° ° LJ o o o ° 9 o | 5 
Y o 23 
भपताल ताली विभाग १, ३, ८, खाली ६. 
E q | q q | म प | घ | at 
३ ० < 
म q | घ घ म रि रि सा 
७ ७ ७ ७ e e ७ ७ 
š ° < : : s 
एकताल ताली विभाग १, ५, ९, ११, खाली ३, ७. 
A at q q Y म रि सा 
LI e | e e ७ [) [) e e: ; ० 
qa o < & ११ a 
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मात्रा विभाग १६. त्रिताल ताली विभाग १, ५, १२, खाली ९, 
स्थाई 
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( ३३ ) 


त्रिताल 
गीत 
स्थायी- लागी साँवरिया सन प्रीत | 


अंतरा--बेनु वजाय Ñam री मोको 
नाचत गीत संगीत ॥ 
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x ५ ० 
४) i 
ak | मप | aat x RR | स सां | घप | मम | रिसा 
आ० | oo eo ' ७७ ०० ०० oe ७३ 
4). | 
सारि| मम | रिम | qq | मप | wu | qa | alat 
SI o ०० ७० ०० ०० ०० °° ०० 
घर्सा | रिसां | aq | प्र | घ- |-घ | wat | fat 
सां० | वरि | या० | सन ।प्री-|- त | ate | वरि 
६) | , 
सारि | मंम | रेसा | मप | ua | पम | पध | सासा 
ars 9 0 ०० ०० ०७० | ०० ०० ०० 
RR | ate | सासा | घप | मम | रिसा | धसां | Rat 
oo | oo | ०० | ०० | ०० | co | uo | वरि 
राग दुर्गा, 
अपताल, 
गीत 


` घम 


Ut 
मम 


q= 


Ñ- 


qq - घ | wat 


ae | सन -q | uie 


aq [wat (RE 


Rat 


वरि 


घ धर्सा q 


या | si या [sie 


स्थाई=तेरो प्रणव रूप कैसे कहाँ und 


अंतरा-तेज safe ala, नाद "uw व्योम 
सारे सुरज सोम इनमें कहाँ पादुं ॥१॥ 


š स्थाई 


माः विभाग १० मपताल 
q - | मप | wat q घ 
ते | - Jo ०० प्र ण्‌ 
x 3 o 
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Ral 


सांघ li 


gat 


aq | मम | Rear 


Ral qq 


वरि 


घम 


are | सन 
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LI 
HH 


Ra 


वरि 


घम | पध 


या० | सन 


१, 3, ó, खाली ६ 
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राग दुगा Ee 
चारताल 
गीत. r 
स्थाई--देह घरे विविध रूप 
बाळ जुवक प्रौढ जरठ 
सुंदर अत औ Seq 
dal देइ धरे विविध रूप :— 
अन्तर[--शखसों वधाय और 
qasdi नरि जाय 
घढत बढ़त जनत मरत 
देह णक आत्म एक 
शाश्वत थिर “प्रणव” रूप 


ऐसो देह घरे विविध रूप ॥ q ॥ E 
चारताल ताली विभाग १, ५, ६ ११, खाली ३ 
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| राग सारंग š: 
qiu 


| 

| 

| दुर्गा राग के आरोह a, और अवरोह में ‘ate, qta, मरि? इस प्रकार चढ्न था। सारंग 
| राग में “सारिमपनिसां, सानिपमरिसाः इस प्रकार होगा। उसमें ग स्वार निषाद छोड़ दिए थे, इसमें गन्वारचैवत को. 
| छोड़ देना होगा | यह सदियों से प्रचार पाया हुआ राग Vl प्राय; सभी देशों में और सभ्य-अक्रभ्य समी मानव-जाति में 
हु इसका प्रचार पत्या जता है । आम्य-गीतों में और छोक-संगीत में तो इसका विपुल प्रचार है| अहीर या गोप लोग अपनी 
| मुरली में प्रायः सारंग ही qar Š | कहा जाता है कि इसको धुन को सुनकर गौओं के स्तन में दूध उभर आता है। यह 
एक बड़ा ही,प्यारा और मधुर राग है । इसमें मध्यम-निषाद की सहायता से ऋषभ-पंचम पूर्ण बळ पाते हैं।ये -v 
धा ~ नि? की सहायता के बिना इस राग के अंग को अभिव्यक्त करने में दुर्बल रहेंगे। (नि - प? “म - रि केवल 
इतने स्वरों से ही सारंग का दर्शन हो जाता है | “प - म रि, रिमप - मरि, मपनि पमरि, रिमिपनिमपमरि", ये स्वरावलियाँ 
| इस राग में बार २ दिखाई देंगी। 

| | इसकी जाति औडव Š | gat स्वामाविक रूप से आरोह में ge निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का 
| 

| 


प्रयोग होता Š | इस प्रकार इस राग में कोमल निषाद इस नये खर का बोध विद्यार्थियों को दिया गया । गायकी अंग में 
इस राग का Refs आलापचारी से विस्तार करते हैं और लोकगीत में इ समें प्रायः द्रुत गति के गीत गाये जाते दैं। 
इसकी प्रकृति न qus है और न गम्भीर | इसे मध्याह्न काल में गाया बजाया जाता है | 


आरोहावरोइ 


| 
| सारिमपनिर्सा etf , पमरि, निसा | 
| 
| राग सारंग. 
| «ps पक्त आलाप, oie 
\ R 
सा. सा, निस, सा, सरि, सारिम - रि, म - रि, नि - सा, - निसा, निसा रिम ~ रि, रिम - रि, प - मरि, 


रि x ` & 
मरि, निसा = निसा. सा, सारि, सारिनिता, नि. - प मासा, निता; म, Ra, म्रिम - रि, Rag, म = रिष, म-रि, im 
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निसा Rem, i मरे, रिमपनिमप - मरि, प — मरि, म - रि, निसा, तिसा, निसा रिमपनि — मप, TART नि. ¬ TAR, 


RaR- नि, पमरि, रिमपनि मपनि = पमरि, प - मरि, म- रि निसा, लिसा. निसा RUR - at - निर्सा, 


p 


elf Rral, Rr, पनि निपर्सा पनि — प, मरि पम निप सांनिसां पनि ¬ प; मप; निनिपिमप - मरि, रिसपनि मप ¬ 
Y 
R £ \ tu. bc 
मरे, पमप - मरि, म - R, निसा - निसा. निसा रिम पनि - सा - निसा; a, सरि, uRu-R, म-रि', 
NA 


E - frat, निर्सारि'रि'सानिर्सा - पनि = प, मपनिसारि - निसा, पनि - प, मपनिनिपमप - मरि, मम रि 
NY —— 


— ——À 
— — 
रि 


T-a RR प, सांसा नि, R&-s, R&-* W-R प~ मरि, मरि जिसा ¬ सिख; 
l 


R 
निसारिमपनिमप सा - निसा, मपनि सारि, रि', सारिमे - रि) म॑ = रि, नि = सां ~ निसा, सांरिनिसां, नि. ¬ ५५ 


रि 
निनिपमप सा, पनि - प, निनिपमपनि AR, रिसा मरि पम fu = पमरि, aq = मरि, म = रि, नि-सा-निसा 


oS 


मुक्त तान 


> > E निसारिम रिसानिसा, मरिमम रिसानिसा, RaRa रिसानिसा, ममरिम रिसानिसा. सारिसानि_ पनिसारि 
QaRa रिसानिसा. निसारिम पमरिसा निसा, पमरिसा निसा, निसारिम RaRa पमपम Raa. निसारिम 


पमरिभ रिमपम रिसानिपा, निसारिम पनिमप निनिपम रिसानिसा, निसारिमपनिनिप निनिप॒म रिसानिसा, पनिनि 
प्रनिनि मप विनिपम रिसानिसा. निसारिमरिसा रिमपनिपम रिसानिसा, निनिपनि, पमरिम पनिपम रिसानिसा, 
FARE mak निनिपम RaRa. निसारिम पनिमप sqa रिसानिसा, निपनिस पनिर्सानि 


i “ath रिसानिसा. निसारिरि सारिमम रिमपप मपनिनि पनिसार्सा RARR सांनिपर्मारसानिसा. 'निसारम 
Sst duvet रि'रिसांनि सार्सानिप निनिपम पनिपम रिसानिसा. निसा रिम पनि "रि frat 
। पनि, मप रिम पनि पम रिसा निसा। 


[4 
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तालबद्ध आरोहावरोह . Z == 
मात्रा विभाग १६ : त्रिताज् š ताल विभाग १, ५, १३ खाली ६ 
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परिचय 


सारंग में ग - घ वर्ज्य शिया जाता है और तिलंग में रै - घ वर्ज्य करने की आज्ञा है | यह होने पर भी इसमें 
ऋषमभ का विशेष प्रयोग प्रचार की दृष्टि से सर्वमान्य Š | यह ऋषभ प्राय; तारससक में ही एक विशेष प्रकार से लगाया 
जाता Š | इस प्रयोगविधि का उल्लंघन अक्षम्य माना जाता Š | मध्य ससक के आरोह-अबरोह में ऋषम WD सर्वया 
त्याग करना होगा, अन्यथ तिलंग का अंग-मंग हो जाएगा | 


यह बड़ा ही मधुर, सरळ एवं जनचित्त का शीघ्र रंजन करने वाला राग है। इसका माधुयं इएना आकर्षक है 
कि प्रायः दिनके तीपरे प्ररर से मध्य-रात्रि तक यह गाया - बजाया जाता है। इसके पूर्वाग में aan और 
sq tiq में निपाद का बाहुल्य Š | आरोह में शुद्ध नि और अव रोह में कोमल रि का प्रयोग होता है | 


“नि प और 'गमग? ये खर-जोडियाँ इसमें बार-बार दिखाई देती हैं उन स्वरों का पुनरुच्चार मधुर-भाव जाग्रत 
करता है | “गमपनि पनिसानिप - गमय? इस खराबलि में यह राग quje से स्पष्ट होता है । सामान्यतः इस राग का 
चलन तरछ Š | इसमें प्रायः शंज्ञार रस के और चंचल प्रकृति के गीत पाए जाते हैं | 
आरोह अवरोह 


निसागमपनिसा | सानिपमगसा 


राग तिलंग 


E | मुक्त आलाप 


सा. सा, निसा. निसगमप, मप, गमग, सागमप, गमग, ग, सागम ~ग < सा, निसा. निसगमनि - प मप, 
~ ~ ` ~ 


भै ( ५१ à 
गंग, गमंपनि सारि fat - नि — q, गमग, सगमप, गमपनि मपनिर्सा, Ër प; गमग, ग, साम, ग - PI cael, 
निसा गम पनिसारि, रि सां नि. पनिसा - निस|, सारि fat नि, गमपनि -, मपनिसां =, पनिर्सारि' ¬, सारिनिर्सा, 
नि. - प, गमपनि मपर्सा Fr q ~ qaq, ग, सगम, ग — सा, निसा, Runs सांग, सानिप॒सा - निसा, गमपनि 
गमपर्सा, गमपनिसास, Wea - गं ~ ul, सानि रि निरस निप qaq; ग, enun, गमपर्सा, qfaglq, ग = सां 
निसा सारिनिसा = निप, ननिपमप, ul, निप, गमग, मग, सांगमग, - सा. 
Na Nu 
मुक्त ताने 


xo 


339 निसागमगसानिसा, निसागम पमगम प॒मगम गसानिसा, faama: पनि पम रसा निसा, 
निसागम पनिपम पनिपम गसानिसा, बिनि पनि पमगम पनि पम गसा निसा, निसागम पमगम 
पनि सानि पम गसा. निसा Ra गम aa mam. निसा गमपनिसारि' सानिपम गमगसा, 
निर्सानिप fear निर्सारिरि afua गमपनिपम गम पनिसांनि पस रसा, गमस Ter मपमप 
मग पनि ` पचि पम frat निसा निप सारि सारि ' सांतरि पनि सारि सानि पम गसा. निसागग 
सागमम गमपप मपनिनि पनिसांसां MRR sl पम गसानिसा. Rival allia निनिपम 
पपमग ma निनिपम fale पमगस. निसागमगसा, निसागमपमगस निसागमपर्पिमगसा निसागम- 


पनिर्सारि' aff पम गस निसा, 
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रांग भिन्नषडज + 
$ परिचय 

यह राग प्राचीन ग्रन्थों के परिशोलन से अमी-अभी प्रचार में आने लगा है। किसी-किसी ने इसके नाम में 
परिवर्तन करके 'मधुरध्वनिः, 'दिव्यहिंडोळ' आदि नामों का व्यवहार किया है | हमने वही प्राचीन नाम कायम रखा है) 
यह एक बड़ा ही मधुर एवं शान्त-गम्मीर राग है। इसमें ऋषभ और पंचम का त्याग किया जाता है | शुद्ध मध्यम का 
RV गत्व और STM. दी उच्चार, शान्त और गग्मोर भाव को प्रकट करने में बहुत सहायक होता है। रात्रि के दूसरे 
प्रहरक अत्न में इसे गाने से बड़ा ही आत्मरंजन होगा है। इसमें ग, ध, नि शुद्ध होने पर भी षडज-मध्यम की जोडी 
-से और मध्यम का spem उच्चार करने से ऐसी शान्त मृदुता छ जाती Š कि मानों ग, घ, नि भी अपना तीखापन 
` ° छोड़कर gg बन गए Q | इसका चलन, ग्म्मी! स्वरो्चार, विलम्बित आछापचारी और धीमी A सब बातें इसे 
प्रौढ और शान्त-गम्मीर-माव को व्यक्त करने वाला बताती Š | षड़ज-मध्यम के बाद xd गान्धार और घैवत बळ पाते 
Ë | इसके शुद्ध मध्यम के स्थान पर यदि तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाए तो यह हिडोळ बन जाएगा। केवळ उस 
तीव्र मध्यम के प्रयोग से ही शान्त और गम्मीर माव नष्ट हो जाएगा और उसके स्थान पर तीखे और उग्र भाव खड़े 
हो जाएँगे | स्वरों की भाषा और उनका अर्थ-भाव समझने के बाद ये बातें ज्ञात हो सकेगी | 


आरोहावरोह 


धागमधनिसा सांनिघमगर्सो। 


राग भिन्नषड्ज 


: मुक्त आलाप 


सा, सा, निसा, altar - गम, ग, सागम = गस, निसाधनिसांय, सामं - गम, गग - सोगम ३ 
SAA ~ > » =< 


गसा, ESA सानिधनि साम - गम; AHN सागम - गम्‌, गया मगम - गम; निधसानिसा) म्‌ - "y 
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( R) 


c 


मंमंमग, c 
TAY सागम - ग - सा | सानिता धनसाम-ग-सा। सानिसाधनिसाम - गम, UH रम, निसानि, 


घनिघ - म, सग; सम; गघ, मनि; घसां - नि; घनिघ ~ म, गमधनिसां - नि; aia - म, a - म, निनि < घ, 


| 
सागसा, गमग, मघ = म - गम, गमघ; मनि; घ - म; गम्‌) निसा, गमध - म, निधनिष - म, मघनिसां - नि; 
सांसा - नि, घनिष - म, मम - ग; सागमग = सा, निसा। निसागमधनिसां - निसा, सानिध मधसां - निसां, 
` ~ y ^ NA NA 


घनिधमध, निसांनिर्घान, धसां - निस, सगमत्र निसाँ - निधम, nus, सां, निर्सा, गमध, मधनि, धनिसां = 
Nr 


fal, घनिसांगं - सां - निसा, सांसानिधनि-घ मध साँ-निसाँ, सां - निधनित्र - म, ममगसगम - ग 
=> — NA NA <= Z 


मग 
घच - म; निनि w; म - गम, TT ALA - गम, म-ग- सा, far! 
Dd 


Mis AA DS 
‘PET CPR, 0) A 
lng. ANE Ta ; 


तानें E 


निसागमसा । गमगसानसा | ममगसानिसा | सानिधनि सागमग ममगमगसा चिसा । निसागम घम 
गम गसा निसा | ममगसा गमघधमम गमगसा निसा। faai गग सागमम aaa ममगसा | निसागम धनिर्सान 
'घनिधम गमगसा गमधथ AAA धनिसानि धुमगसा। निर्सानिधनिध मघ निर्सानिध ममगसा। निसागम 
घमगम घनिर्सानि घमगसा | ममगमगसा सांसनिर्सानिध निनिघनिधम गमघनिसानि घनिधम .गसगसानिसा । 
निसागमधनि सानिधम गर्गर्सानिघम घनिसानिध नधम धनिर्सानिघमगसा । निसागम घनिसांग deat wiat 
शसानिध निनिधम गमधम्‌ _ निधर्सानि सांसानिध amm | गमगसानिसा निर्सानिधमघ गर्मगर्सानिसा 
निर्सानिघमघ निर्सानिधनिधमध नर्सानिघ ममगसा। गमगमगसानिसा घनिघनिघमगमं मिंसानिसां निघमव 
गंमर्गमगरसानिरसा सानिर्सानि धमगम निध सानिधम गसा। 
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आ?| e | ° ० ० ० 9 ० ० 
x 4 9 
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a ग ग q H घ | 
आ ७ | a Q | ° ° 
x ° ५ 

at नि नि q q l| शम्‌ | 
“a ° | ° | ° | ° | Ys 
x ° 


š ( ६३ ) 


तालवद्ध आरोहावरोह तथा अलंकार 


| नि 


नि 


q 


, 


ताली विभाग 2, ५, १३ खाली ६ 


म 


ग. Ss ग | 


१३ 


सा 


ताली विभाग, १, ५, ६, ११ «rel ३-७. 


q 


€ 


म ग 


११ 


सा 


ताली विभाग १, 3, ८, खाळी ६ 


4n 


८ 


| नि 


at 


ताली विमाग 2, ५, ७, खाली ३-९. 


ग 


E 
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राग भिन्नषड्ज 
rata 
गीत 
स्थाई--लगनी का पंथ निराला, . : D 


जिनके नेन लगे प्रीतम सों 
सदा रहे मतवाला... " “लगनी ० 


'अंतरा- स्नेह सुधारस छुके qu, 
करे मोह सद्‌ छारा ; ; 
छेदे भेद “पणव? सब फंदा, | EE 
wt जगत उजियारा,,. ...खगनी० X > 


त्रिताल ताली विभाग १, ५, १३- खाली ९ 
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2 राग भिन्न षड्ज 
| z | त्रिताल 
मात्रा विभाग, १६. j गीत ताली विभाग, १, ५, १३ खाली ९. - 


सरम न जाने हो कोउ तेरो ° ° 
थाके अगम निगम कत हुँ नहि 
झंतकला पहचाने हो १-- 
पुण्य जहां तहां पाप बिराजत 


गरल सुधा सम माने हो = 


| Fa [ls 
| | | | | | i म 
५ o १३ 
29 T cm AAG सा Br सा 
ने = हो ° को उ š - [रो q था 
R ० १३ 
B. NL. s |-|म |म |ग|म 
T R u म क त É i न R अँ 
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NEL aed is 
gq € | चा - ० ने ||ह |= | de 
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x 4 ० १३ 
NS š > 
राग भिन्नषड्ज 
. झपताल 
मात्रा विमाग १०. गीत तोंडी विभाग १, 3, ८, खाली दै. 
š स्थाई-सेंया न ऐसी नचावो पातुरियां :- 
गाने पे रोझ बजाने qu 
बांदीको gud छेदो न छुरियां !- 
अंतरा--पापोंकी पूंजी पचेगी न प्यारे E 
खाते फिरोगे हकीमोंकी पुरियाँ :- - 
< डोलोगे ढाली gun gau š = 
हाथों में पूरी न होंगी Ral: 
जो हाय शंकर दशा होगी ऐसी 
तो मेरी केले बचा लोगे चुरियां ॥ १ ॥ 
tout [ नाथुराम शंकर शमां | 
: स्थाई $ 
ग म q fa | al 
l | | | A | =| शा 
x ३ ० ८ ses 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


à ( ६६ ) 


ES 
MRE | 
"प 


| 
4 
< 
ap 
a 
= 
I 
t 
-e Á s sh 
q. 
1 


ताने 
ss घनि | सानि RB | 
"pm त न = 
ze a A M 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta €Gangotri Gyaan Kosha 


२६० ` ei ३ ० ८ | 
घनि | सोनि | घम | गम | गसा | निसा | गम | af | att | at 
" | E | गम | गसा | गम | सां गम | al गम सा 
y) निसा गम | घनि | sl | - at = | सांनि | घम गम 
ere | ०० ७० ० = “७ = eo ७० ०० 
गसा at - «t = सानि | घम | गम | w at 
| x ° = m ०० ०० o» of 
D | at | - | सांनि | धम | गम गसा | सां | - | at 
७ - ०० ०० ०० 0) ७ = ० c 


राग भिन्न षडज 
T E _ 'चारताल 
मात्रा विमाग १२, गीत ताडी विभाग १, ५, ९, ११, खाली ६, ७. 
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राग खमाज 


परिचय 

° यह मी एक बड़ा मधुर राग है । इसमें भी तिलंग के सहश आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल 
निषाद का प्रयोग होता Š । इसके पूर्वोग में गान्बार और Sud में चैत्रत वज्ञान खर v | कुछ लोग इपमें ग- नि 
को बलवान्‌ मानते हैं, किन्तु घैवत के द्वारा खमाज क्रा अंग जितना स्पष्ट होता है, उतना निषाद से नहीं होता। 
धामरघ गमग? इतने स्वरों से मी खमाज का दर्शनहोगा। यदे तार षडज को छू कर सा पध, map, इस प्रकार 
'निषाद का समूचा त्याग करें, तत्र भी खमाज का iit नहीं होण । किन्तु इजी प्रकार यदि घैवत को समूचा छोड़ 
दंगे तो गमपनिपगमग' यों खमाज मिट जाएगा और तिलंग दिखाई देगा | इसीलिए घैवत और गान्धार को ही बलवान 
कहना उचित है। : 

इस राग में ठुमरी अंग खूद गाया जाता है और फत्रता मो है। LR मुख्य रस है। यदि इसमें 

TRAE का योग किया जाए तो वह रम को प्रदीप्त करता है ओर हय को उत्तेजित कप्ता है। इसका कोसछ मधुर 
चलन, स्वरोच्चार की रीति, सहज स्वमाव, di से घिरी हुई इसकी स्वाभाविक aga इत्यादि त्राते इसकी स्री-प्रकृृति 
सूचित करती हैं | यह शाम से मध्य रात्रि तक गाया जाता है । गम्मीर राग के गान के पश्चात्‌ यह खूब जँचता दै और 
fee को खींचता है। ' 


आरोह अवरोह 


सा, गमपध, निसां निष, qw, गमगु, मगरिनिसा 


राग खमाज 
युक्त आलाप 


Vets. 


5 = < 
सा सागमप, TATE — पगमग, गमघपनि,- wr; गमग, जिसागमपनि = च ; qa = प ; रामय) सग = | 


रि; नसा । निसागमपघनिसा ; नि, = wq, गमघपर्सा ; नि - घप ; गमपगमनि = धप; analat दिएंपचपगप, um 
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* मग - fer | निसारमपघनिसा - frat, raqa maqa frat — निसा, सारिनिर्सा — निधप ; at पनिर्सारि निषप; 
< Nee > NY ké NA” y 
° गमधप सा - raq गमप; ava; पधनि; घनिर्सा; ति- धप, सान रिनिस| fas, गमधपति ¬ धप, 
qq - प; qum, मग - रि निसा। सा, गमाघनित्ता Bal, Watt — 4, गरि मे - + - रि निस|, विषप, 
' c ~ Y. 
पष्प ata निर्सानि RRA गमपध frat गैरि'म॑ग॑ - Raae, गमपधनिर्सा, पनिधप, quq, 


गमग, मगरिसा "Ran : 1 
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निसागमपनिधिपमगरिसा निसा। गमपनिधप मगरिसा निसा। मगरिसा निसा। गमपघर्सानिघप मगरिसा 


 निसा। 'गमधप सानिधपमगरिसानिमा fa ania सांत्रिभपमगरिसानिसा | गमपघ निर्सारि'रि'सानिघिप मग 
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राग देश 


"E परिचय 
यह भी आम जनता का एक प्रिय राग है। इसका आरोह सारंग के सहश “सारिमपनिर्सा! इन पाँच स्वरो से 
किया जाता है और अवरोह में 'सांनिघप मगरि? इन सातौँ :खरो का प्रयोग होता Š | इसलिए इसको जाति औडव-संपूर्ण 
मानी जाती है । आरोह में शद्ध निषाद और अवरोह में कोमळ निषाद लगता है और अवरोह में Cru के स्थान 
पर “निप? का प्रयोग राग के रूप को विशेष स करता दै | wate में "रिम - गरि? और उत्तरांग में “नि - aq? 
ये स्वरावछियाँ विशेष रूप से बरती जाती हैं। “निसारिम - गरि रिमपनि - धप, w, मगरि, गनि - सा? इन स्वरों में x 


` “देश राग संपूर्ण रूप से अमिव्यक्त होता है । 


इस राग में ऋषम पर खास ढंग से बार-बार ठहराव करना होता है जिससे इस राग की सुन्दरता परिस्फुट होने 
के साथ ही राग का अंग भी निदर्शित होता Š | कदाचित्‌ इसी कारण कई ढोग इसमें ऋषम-पंचम को प्राण स्वर बताते 
है, किन्तु पूर्वोत्तर अंग में "रि. - प? बलवान होने पर मी गान्धार-बैवत के गुप्त वळ के बिना यह राग समूचा ही तिरोहित 
iene यह निःसन्देह है | सारंग के अवरोह में गान्धार - घेवत प्रयोग में छाने से ही देश का स्वरुप निर्माण होता 
है, ऐसा अनुभवी गुणिजनों का कथन है | 

इस राग का चलन, ऋषम पर बारंबार न्यास, स्वरों के संबन्ध, मध्य-विलंबित गति, इन सब बातों से यह राग 


झात्मनिवेदन एवं मुग्ध भावों के कथन में भल्ली माँति फब सकता Š | इसका समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है | 


P nemi 


^ 


आरोहावरोह 


^ निसा रिम पनि at, रि fag, घ — मगरि, गनि -सा। 
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सा. सा, रिनि - सा - निसा, निसारिम - गरि, गनि -a - निसा. निसा — रिम - गरि, गरिम - गरि, | 


प = रिम = गरि, गनि - सा - निसा, निसारिम - गरि, रिम = गरि, निसारिमप; रिम - गरि, Rava; म ` गरि, 
~ ` ° 


qua रिम - गरि, निसारिमपव; म - गरि, प; रिम - गरि, गनि-सा- निसा. निसरिमपनि — "dq, घम; ud; 
` 3 


f- घप, रिमपघमपनि — घप, Rava; म - गरि, मपनि - धप; रिम - गरि, नि - wq; रिम ¬ गरि, प, रिम ¬ गरि, 

गनि - सा - निसा, निसा रिम पनि - at — निर्सा, मरि; पम; धप; नि- सां - faal, सांरि fal; नि — घप, प्रम; 

~ ~ b, w x 

qu, at, पनि — घप, मरि, पम, घप, नि. — घप, रिमपघपध म - गरि, पघमप; रिम - गरि, मरिप ¬ रिम - गरि, 

गनि -सा - निरा. निसरमपनि - सा - frat, घम; aq; सां - Rah मपनिर्सारि' - नि. — wq, निर्सार सार = 

~ ` NZ ` 

नि.- aq, पमधपसानिरे सरि - निधप, रिमपनि — घ मपनिर्सारि Rag, घ — म गरि, मपघप-घ म ¬ गरि, प ¬ रि 

मे ¬ गरि, गनि - सा - निसा, निसारिमपनि - सा ~ निर्सा, मरनिर्सा रि'म॑ — गरि, aR d ~ गरि गनि - सां Era, 
<A Ns NA Ns 

पनिसारि'सारि' - नि — धप, गरिम - गरि, MR गनि - सा, पनिसापनिसारि नि. - थप, रिमपघ - म गरि, 

Ss 


मरि - रिम - गरि, गनि - सा - निसा, 
~ Ny 
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za , ` | 3 

3 निसागरिमगरिसा निसा. सा रनिसा मगरिसा निसा. गरिमगरिसा निसा, गरिपमगरि मगरिस निसा. निसारिमप- | 

° घमगरिसा निसा. Rava मपघम गरि पमगरि मगरिसा मिसा, निसा रिमपनिधप मगरिसा निसा. Rada मर्गारसा 
निसा. मरियम घपनिष पमगरि मगरिसा निसा. निसा रिम पनिसांनि gq मगरिसा निसा, af घप मगरिता ` निसा. Ra: 

मरि पमघप सानि धप मगरिसा निसा. रिमप॒ध मप सानि <q मगरिसा निसा. मगरिसानिसा सानि, aq मगरिसा निसा, 
निसारिम arate aia मगरिसानिसा, RR सानि धप मगरिसा निसा, रिमपध मपनिसां FR alt quu 
रिसानिसा. मगरिसा निसा सान्धिपमप FRE सानि धप मगरिसा निसा, निआरिम पनिनिर्सा Raa सानिधप 
मगरिसा निमा, | 
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राग काफ़ी 
Sar *1 परिचय 


काफ़ी बढ़ा ही मधुर, शीघ्र मनोरंजन करनेवाळा, जनता का अतीव प्यारा और भारतवर्ष में सदियों से प्रचार 
पाया हुआ मनोहर राग है | 


` इस राग से गान्धार निषाद कोल माने जाते हैं, किन्तु साथ ही शद्ध गान्धार-निषाद भी खमाव से ही इसमें 
छग जाते हैं | जब इसमें कोमळ घैवत का सपश किया जाता है तब यह सिन्ध काफ़ो कहलाता दै । पंजाब और सिन्ध में 
वहाँ के सूफी कवि बुल्लाशाह और शाह अचुक लतोफ़ की काफ्रियाँ खूब चाव से गाई जाती हें | इन कवियों की सभी 


- * कविता काफ़ी कहळाती हैं | 


“सारि रिग „ म, म प? यों पंचम पर मुकाम करने से अथवा m ft, रिगू मप, गू रि, सारिगू ,. मप गू रि? 
यों OUT पर ठहराव करने से इस राग का स्वरूप खड़ा होता Š | ऋषम-पंचम पर 'मुकाम करने से ये स्वर राग में मुख्य 
दिखाई देते हैं ; फिर मी कोमछ arean और कोमळ निषाद के बिना इस राग का अस्तित्व नष्ट होने की पूरी संभावना 
है । इपलिए निरीक्षक गुणिजन cat “ग्‌- नि” को बछवान्‌ समझते हैं; प्राणखरूप बताते हैं। और R - प? 
ठहराव बताते | 

यह राग प्रायः सायंकाल से मध्य-यत्रि तक गाया जाता है और फागुन में तो यह आठौं प्रहर गाया बचाया जाता 
š | इसमें होरी के Rasgarc और भक्ति के गीत खूब गाए जाते हैं | हृदय के कोमळ भावों को व्यक्त करने में इसके 
स्वर खून सहायक होते Š | दीपचन्दी जैसे चंचळ स्वमाव के ताळ में जब यह राग गाया जाता है, तब यह तरळ भाव को ` 
MRS ओर घपार जैसे ताल में गाने से कुछ गंभीर भाव धारण करता Ë | 


o 


, आरोह अवरोह 
al effer । 


m : ` 
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T —ftat, सां, निषपमा; यू रि, Rare, wr मपनिसारि गू, Raia, गू-रि, 
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EC q म 
रिसाग्रिमगपम satis Ra, रि सानिषपमग-, रि, प, गरि, Raza, aR, ग्सारिपमप. 
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मुक्त ताने 


निसा रिग्रिसानिसा, रिगूमग्‌ रिसा निसा, नि सारिग्रिसा रिगूमपमगरिसानि,सा. पपमग्रिसानि सा, पपमग्रिसारिमपति, 
. षप uer ARR RaRa aRar. रिग्रितानि सा घनिषप मग्रिपानि सा. Rif घपमगूरिसा 
निसा. Raker घनिघप सानिधप मगूरिसा. गरिपमधप fae सानिघपमगूरिसा. मगूरिसानिसा सांनिषपममगूरिअनि.सा. 
रिगमपधनिारि सानिषपमगरिसा, RR ath घपमगूरिसानिसा, रिगूमपधततिसारि T R सांनिधपमग्रिसानिसा. Rak 
सारिसा निर्सानि घनिष पघप मपम ana RaR Rua घनिर्सारि Ralfa मगुरिसानिस[, रिगरिसा घन्घिप 
RR पजनिर्पारि da! R' a farar. सारिगू रिगूस गूमप Are पचति बनिसां falta eius RR 
“sift at, सानि धनि qaq मरम TAT RaR Rue धनिसारि गू'रि सानि waqa रिसनिसा, 


4 € 
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| ( १०२. ) ° 
E राग काफ़ी . 
टर . त्रिताल 
vita 2 
स्थाई--बार यार समाय रही में A 


मान जे रे मन मेरी कही को :— 
अंतरा १- दुख सुख जो बीते सो बीते ( 
याद न कर बरबाद Wül को. c 
p रेलाएक ही ब्रह्म पूर्ण सव जग में E 
छोड़ कपट की ais गही को. a 


y ३-- जानकीदास”” gat भ्रीरघुबर 
गई सो गई अव राख रही को. 
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स्थाई--रंग जिन डारो मानो गिरिघारी 
` सास ननद मोरी 
देगी गारी, मैं हरी मानो गिरघारी!-- 


अन्तरा—छुंबर कन्दाई मोरी नवरंग सारी 
aawa al तुस निपट अनारी 
पेंया परं में जाउं वारी बलिहारी 

सानो गिरिधारी usu E. 
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fiaa ताली विभाग, १, ५, १३ खाली ९. 
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Sake: | झपताल 

गीत 


Ai सरलिया बजावो बजावो 
बंसीके बजेया;”” 
झंतरा--वही तान वही ध्यान 
वही गान गावो, 
थे थे नचत मोरे आंगन आवो ॥ 
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१. वायलिन 


हिन्दुस्तान में पाश्चात्य सम्यता एवं संस्कृति का प्रभाव न केवळ आचारविचार, रहन-सहन, खान-पान आदि पर 
पड़ा, अपितु यहाँ की कळा पर भो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ा Š | यह प्रभाव कम या दिक 
मात्रा में हमारे साहित्य, चित्र, मूर्ति तथ! भवन-निर्माण-कला आदि समी में पाया जाता है) इसी प्रकार संगीत में मी 
पाएचात्य संस्कृति को किती न किसी रूप में अपना लिया गया है। किसी भी अन्य कळा की अपेक्षा संगीत में पारचात्य | 
प्रभाव नगण्य रूप में है। क्योंकि अन्य कलाओं में न केवळ पाश्चात्य सामग्री ही अपनायी गई है अपितु पाश्‍चात्य 
शैलियों का भी अनुकरण किपा गया है ; किन्तु संगीत के क्षेत्र में हमने उनके कुछ वाद्यो को अवश्य अपनाया है, किन्तु 
उनकी शैली का तनिक मो प्रभाव हमारे शास्त्रीय संगीत पर नहीं पड़ा है । z 

जिन पाशचात्य वाद्यों को हिन्दुतानी संगीत के लिये अपनाया गया है. उनमें न % भारतीय रापों का वादन | 
होता है अपितु उनके वादन की प्रवित्रि भी भारतीय ढंग को बता को गई जो पाइचात्यों की दृष्टि में  दोषयूण है, वी 
भारतीय दृष्ट से वही सुविवाजनक है । ऐसे वाद्यों में जो पश्चिम से आये हैं और जिनका प्रयोग भारतीय uela | 
संगीत के लिए उचित see दिया गया है उनमें से वायलिन एक स्ंप्रबुख वाद्य दै। वायलिन का प्रचार आज हमारे 


से परिचित अवश्य होगा। उत्तरमाख तथा दक्षिण भारत में संगीत के अन्य भारतीय वाद्यो के साथ वायडिनकी  । 
भारतीय ढंग पर शिक्षा मो दो जातो है, ओर यह देखा जाता है कि संगीत सीखने वाळे sf विद्यार्थी वायडिन 
सीखने को इच्छुक रहते हैं | š 


Mons qp संक्षिप्त परिचय 


^ 


वायलिन से इसका क्या सम्बन्ध है। किन्त आज यह सभी स्वीकार कर चुके हैं | 
इटली में हुआ है और भारत में इसका प्रचार अंग्रेज़ों के युग से हुआ है। 


भारतीय बना छेने की चेष्टा की गयी है। इसकी we तीन ! 
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भारतीय होने गी, श्रर्थात्‌ पाश्चात्य घुनो के स्थान पर राग-रागिनी बजने लगीं। दूसरी शुद्धि 
यह कि इसके बर्जाने की प्रवित्रि को भारतीय zU पर ढाळ लिया गया अर्थात्‌ योरुप में खड़े होकर बजाते हैं. या कुर्सी पर 
बैठकर, भारत में जमीन पर बैठक: पल्थी मार कर वजाने ८गे । योदुप में इसमें लगी टेढपीस को ठोढी के बगल से 
दाब कर बजाते हैं और भारत में dos] एड़ी के ऊपर रखकर इसे बजाने छगे (dl शुद्धि यह कि योस्प में इसे 
वायिन के नाम से पुकारते हैं और भारत में इसे वेळा (एक पुष्प विशेष ) के नाम से पुकारने St | इस्‌ प्रकार 


वायळिन की पूर्ण शुद्धि हो चुकी है | 


TANE 


वादनशेली, प्रविधि एवं प्रयोग 
. जैसा कि ऊपर कह जा चुका है कि भारत में वायळिन को बैठकर दी बजाते हैं, छेकिन उसके पकड़ने के ढंग में 
कलाकार अपनी सुविधानुसार दो तरीके अपनाता है । , कुछ कलाकार वायलिन के फिंगरबोड के सिरे को जहाँ खूँटियाँ 
लगी रहती हैं अपने ari पैर की एड़ी के पास रख लेते हैं और कुछ कलाकार उसे हाथ की गदेली दा SERI देते हुये 
उठाये रहते हैं | पहले तरीके को हो अधिकांश कलाकार अपनाते हैं adi उस प्रकार वायलिन रख लेने पर हाथ से 


सावना नहीं पड़ता और मींड तया रमक के प्रयोग के प्रयोग के लिये अंगुलियों स्वतन्त्रता से आगे पीछे हट सकतीं हैं F 


Reg दूसरे प्रकार से वायलिन को पकड़ने से एक स्थान पर हाथ रखते हुए भिन्न तारों पर अंगुल्याँ तो खतन्त्रतापूर्वक 
चलाई जा सकती हैं और एक अथवा दो स्वरों की मींड भी ली जा सकती है, किन्तु दो से अधिक स्वरों की मींड तथा 


| गमक की तान आदि के लिये पहले ढंग से ही वायलिन को रखना पडेगा | 


- हिन्दुस्तानी संगीत में वायछिन वादन की दो शैलियों का प्रयोग होता है । प्रथम शैली में वायछिन वादन गान से 
अधिक प्रमावित रहता है और द्वितीय शैली में उन भारतीय . वाद्यों का प्रभाव रहता है जिनको मिजराप अथवा जबा से 


बजाया जाता है, जिन्हें हम वादों के वर्गीकरण में तत वाद्य कहते हैं | वायलिन वादन की वास्तविक प्रविधि सारंगी, 


Rear आदि से मिळती जुळती है, चूँकि इन भारतीय aral को गज्‌ से ही बजाया जाता है, अतएव स्वभाव और स्वरूप 
दोनों की दृष्टि से वायलिन एक गज्ञ वाळा taq वाद्य है | - इन वाद्यों की ध्वनि गज्ज की सहायता से निकलने के कारण 
उसमें मानव कंठ के समान ही स्तर को त्रिता काटे आवश्यकतानुसार ळ्या करने की क्षमता होती है और यही कारण है 
“कि आबकङ रज्ञ से बजने वाले वाद्यो के द्वारा गायक की संगत करने का प्रचळन हो. गया है | अतएव अनेक भारतीय 
संगीत के विद्वानों का मत है फि वायलेत भो कंठ की संगत के MI उपयुक्त वाद्य है और इसीलिये यदि इसे स्वतंत्र रू 


— से भी बजाया जाय तो भी इसमें गान शेली का हो प्रयोग होना चाहिए | किन्तु कुछ वायकिन वादक यह अनुभवं करते 
. हैं किवायछिन्‌ का गज सारंगी तथा Rear के गञ्च से अधिक हल्का रहने के कारण उसे आसानी से शीक्तापूर्वक . 


हिळाया जा सकता है और ऐसा करने से उन्हें मिजराव के बोलों के ढंग से ही स्वर कर्ता दिखाई पड़ता है | वायलिन की 
इस विशेषता के कारण इसके वादन को हम मिजराव वाले तत वाद्यों की शेळी पर ढाळ सकते हैं। जिन लोगों ने इसका 


; Es प्रयोग किया है वे यद्यपि अपने वादन में सफल हुये हैं और उन्होंने इस प्रकार गज्ञ के वाद्य में एक नये दृष्टिकोण का 


Wi. 


* ` निर्माण किया है, फिर भी देश के अधकांश वादकों ने वायळिन पर गान-शैछो के प्रभाव को ही स्वीकार किया है । r 
E (इमरे देश में अबतक बाँयकिन का प्रचार जितता दक्षिण मारत में है उतना उत्तर भारत में नहीँ Š | दक्षिण मारत 
: «ने इस वाद्य को गान Rf के अनुकरण के डिये हो स्वीकार किया Š | यह एक आश्चर्य की बात है कि दक्षिण भारत में न 
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सकते हैं। 


वाद्य में नहीं प्रात होते | 


, ( १५ ) | 
केबल वायलिन में ही गान का अनुकरण होता है अपितु वहाँ वीणा वांसुरी आदि समी वाद्यो पर गान ही बजाया जाता है। — 
हॉ, गान के साथ संगत करने के छे वे देवळ वायहिन का ही प्रयोग करते EL और वाहन की संग्तकी वे इतना | 
महत प्रदान कर चुके हैं कि न केवळ गान के साथ ही वायळिन से संगत होती है अपित वीणा और बांदुरी आदि के वादन | 
के साथ भी वायलिन से संगत करने की परम्परा हो गयी है | i Des 
उत्त: भारत में गान वी संगत के fuu केवळ वायढिन ही नहीं है। ate गान की संगत का मुख्य | 
वाद्य सारंगी Š | कमी-कभी दिळरुवा से मी गायन की संगत हुआ करती थी किन्तु उसका प्रचार नहीं रहा । सारंगी की 
पूर्णता और सुलभ प्राप्त के कारण यहाँ के प्रत्येक वायलिन वादक को गायक की संगत करने के feu विवश नहीं 
होना पड़ा, तथा SE वादन के लिए स्वतन्त्र अवसर अधिक प्राप्त होते हैं, यह भी एक कारण रहा जिससे कुछ MIA _ 
वादकों ने अपने वादन की शैली में भी परिवर्तन करने का अवसर प्रास कर छ्या | इस प्रकार उत्तर मारत में अन्न भी. 
इन दोनों शैलियों के वादक मिळते हैं। 
वायलिन वादन की दोनों शैल्याँ उत्तर भारत में प्रचक्ति हैं जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, फिर भी हम. 
यह उचित समझते हैं कि इस वाद्य का अभ्यास विद्यार्थी इसके अनुरूप ही कर । अर्थात्‌ गान शैढी को ही अपनाएं | 
मळे ही जब वह वादन Š निपुण हो जाय तच आवश्यकता पड़ने पर गत शैली का मी प्रयोग करने लगे, किन्तु naa मे 
गान शैली से अभ्यास करने पर विद्यार्थियों को तीन लाभ होंगे | 
१--कंठ के द्वारा जिस प्रकार स्वरों पर ठहराव तथा उनका विस्तार होता है, जो राग की दृष्टि से अत्यन्त c 
महत्वपूर्ण होता है, उसका उन्हें ज्ञान होगा | < 
— s से निकलने वाले कण, मुकौ तथा विभिन्न प्रकार के कंपन का यथावत्‌ हान होगा जो अन्य किसी एक 


३--सादे, अलंकृत तथा मींड युक्त खरो के प्रयोगों के छिए कंठ की क्षमता स्वोपरि मानी गई है, अतएव उसके _ 


अनुकरण में विद्यार्थी को वायलिन में इन समस्त वस्तुओ की प्राप्ति सम्भव है। 
grater के विद्यार्थियों के few उप्युक्त बातों को ध्यान में रखकर ही हमने यहाँ वायलिन सम्बन्धी साधारण i 


जानकारी दे देने का निश्चय क्या, ताकि इस, पुस्तक से See मी पूण लाम हो सके | ः ° E 
: वायलिन के अंगों का परिचय | S 
किसी भी वाद्य की शिक्षा प्रा करने के लिये साथ-साथ उस वाद्य के स्वभाव से तथा उसके अंगों i 


कर लेना चाहिए | इससे निम्न लिखित दो लाम होते हैं :— 
qup के अवयवो के सम्बन्ध में हमें ज्ञान हो जाने पर उसकी सुरक्षा की व्यद 


५ २--यदि वाद्य में कोई खराबी आं गई है तो उरुका कारण माढम हो जाता दै त 


व्यवस्था करने में मी सहायता प्रास होती Š । E. 
अतएब अपने वाद्य के अंगों का परिचय प्रारम्भ में ही ठीक-ठीक प्राप्त 


दिए, चित्र को देखे 
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० इनकी संख्या चार होती है। 


: € ११७ ) 
1 बेली ag वायळिन के शरीर का सबसे बड़ा भाग है जो ऊपर और नीचे रहता है। बद एक ऐसी जद rb. 
जो अत्यन्त al और ent की मिठास के ये उपयोगी होती है। : 


२. रिव्ज़ :- यह वह लकड़ी अथवा हिस्सा है जो वेदी के दोनों भाग को जोडता है | वायळिन के भीतर जो गहराई = = 
होती है वह इसी के कारण होती है। 


२. बटन +--रि्ज़ की लकड़ी में यह एक बटन अथवा छोटी खूँटी ऐसी बस्तु को टॉक देते हैं, जिसमें टेडपोस की तॉँत | 
अथवा तार को बाँबते X | 


9. फिंगर बोड +- यह लकड़ी का लम्बा ठुकड़ा है जो Gal के स्थान से Bax वेळी के ऊपर तक बना होता है। इस | 
लकड़ी के ऊपर से होकर वायळिन के तार गुजरते हैं तथा वादक की अँगुल्याँ इसी fanz बोर्ड पर चळती Š | 


५. नेक :--फ्रिंगर बोर्ड को वेली तथा रिब्ज़ के सहारे एक शेष लकड़ी के छोटे हिस्से की सहायता लेकर जोड़ देते है... E 
इसी छोंरी छकड़ी को A कहते हैं | | 


खूटी :-वायलिन के तारों को बाँचने और उससे बां छत स्वर में ऊँचा-नीचा करने के AR लगी होती ह]. | 


७. fist :-यह एक अत्यन्त wat छकड़ी का ऐसा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से तार निकळते हैं। यह हिस्सा वली | 
में चिपक नहीं रहता, किन्तु तारों के कसाब के कारण यह सधा रहता Š | 2 


ES एक मजबूत लकड़ी का अथवा हड्डी का वह अंग है जो एक ओर से ताँत अथवा तार से बटन में | = > 
Sal रहता है और इसके दूसरे ओर वायालन के तारों को फँसाने की व्यवस्था होती Š । ES 


[ ६. अडजस्टर :— यद्यपि वायछिन के तारों को खूँटी से ही मिळाते हैं, फिर भी ध्वनि के अति qan अंतर को सरलता से 
समास कर सही रवर प्रास करने के fex अडजस्टर का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार के Gada do 


० लगता है। 


१८. तार = वायहिन में चार चार तार होते Š | कुछ समय पहले तक इसके तार के स्थान पर ताँत का 
करता था, किन्तु धीरे-धीरे अब घाठ के तारों का प्रचार हो गया है। इसके चार तारों के नाम 
और E. इनमें से G. D. A. वार कुछ विशेष प्रकार के बने होते E] इनमें मुख्य तार 

` सूक्ष्म चाँदी अथवा एल्मुनियम के तार छपेटे रहते Š | 

११, साडन्ढ-पोस्ट :--यद एक विशेष प्रकार से बनी लकड़ी की ऐसी ais है जो हिज के नीचे वेळी 

रै ूती हुईं खड़ी रहती है | वायलिन बनने पर ब्रिज में जो gs कंपन होता है व इस विशेष 
: वेडी में कंपन पैदा कर देता है और इस प्रकार उस बायडिन की गूज ढ़ ९ है। इप 
कहते š | यह साउन्ड पेस्ट वायल्न में बने हुए साउन्ड होल्स RSIS सकर 


l 


( ११६ ) 
m £ ENSE. : ८ % 
~ १९. नट-अथवा अटी :— फ़िंगर बोर्ड के एक किनारे पर तार जिस लकड़ी के छोटे से इकडे से होकर गुजरता है, जिस 
पर तार के गुजरने के SY साधारण खाँचे बने होते हैं उसे नट अथवा अटी कहते हैं। f 
“१३. पेग बक्स : पेग बकस अथवा सिरा वायलिन का वह ऊपरी भाग है जिसमें gea रहती हैं, जिसके एक छोर ^ 
पर नट और दूसरा छोर घुमावदार बना होता है। 


१४. चिनरेस्ट :--एक ऐसा हिस्ता faa पर ढोढ़ी रक्खी जाती Š | जो छोग वायढिन को खड़े होकर बजाते ई वे अपनी 
) ढोढ़ी को इसी इकडे पर रखकर वायलिन को दावे रहते हैं ।जससे उनका हाथ अपने कार्य के लिये मुक्त रहता Š । 


ut i) e EN 


nd 


/ बायछिन के वादन के लिए 'बो? अथवा राज्ञ का प्रयोग करते हैं। इस गज के पाँच मुख्य अंग, होते हैं जो | 
ARA d:— | 
| 9, स्टिक-छकड़ी की छड़ी, यह लगभग ढाई फ़ीट evt होती है | ; 3 Ë 
a ` २. हेयर-इस लकड़ी में बाल E रहते हैं जो घोडे के होते हैं । 
3 । ३. हेड--गज़ का वह सिरा जिघर पेंच नहीं होता, अर्थात्‌ गज्ञ को जिस ओर पकड़ते हैं उसके दूसरी ओर का सिरा | 
s ४. क्क--वह पेच जिससे गज़ में ait हुए बालों के तनाव को कसा अथवा ढीळा किया जाता Š | 
3 ५. नट- जहाँ पेंच छगा होता है उसी के पास गज़ के बालों को बाँवने के लिए लगा रहता है | e 


गज़ के समस्त अंगों का परिचय हो जाने पर तथा AST उपयुक्त ढंग से बिलकुल ठीक रहने पर भी जब वायलिन 

बजाने,के लिए प्रयुक्त होगी तब उसमें से स्वर नदीं निकलेगा | क्योंकि गज्ञ में छगे हुए बाल चिकने होते हैं, जो तार पर 

, फिसछते रहेंगे और केवळ फिसळन की ध्वनि ही उसन्न करेंगे। अतरब यह आवश्यक है कि बालों में कुछ खुरुरापन 
ES ताकि बहू.तारों से फिसळने के स्थान पर रगड़ खाये और इस प्रकार तार को झंकृत करे । बालों को खुरदुरा करने | 
के ळि उसमें रजिन अथःा राजन छगाया जाता Š | यह राजन गोंद का दी एक प्रकार है जो वायछिन खरीदते समय f 
तषा पसारियो के यहाँ मिल सकता दै | ; 


r 


3५ ५७४८५? 


= - वायलिन मिलाने दी विधि 


| वायलिन मिलाने की पाश्चात्य प्रणाली में G. D. A, तथा E को क्रमशः मन्द्र सप्तक के मध्यम, मध्यत्सप्तक के 
ET मध्य सप्तक के पंचम तथा तार ससक के रिषभ में funi हैं। वायलिन को मिलाने की यह विधि हिन्दुस्तान को 

` शोर समसत विश्‍व में एक सी है। हिन्दुस्तान में उपरोक्त प्रकार से मिल्ञाकर दायलिन को बजाने वाळे बहुत कम छोग ८ 
z हैं।- चूंकि हमारे देश में इस वाद पर अपना शास्रीय संगीत अपनी प्रविधि से बजाने का रिवाज चळ पडा है, अत्रएव 
E वायढिन के तारों को मी मिलाने की विभिन्न विधियाँ प्रचार में देखी जाती हैं, जिन्हें यहाँ विद्यार्थियों की जानकारी के 
= 'छिए दिया जाता Š | और उसके बाद उनमें कौन सी निधि नतम. है दुर rare तय kosha 


. ( ११६ ) 
तारों के नाम-- GH DE ACE SEHEN 
R q q < “E ET 
पाश्चात्य प्रणाली — q से. TS i 
भारतीय प्रणाली १ सा प रि q ` | 
i ow» V. म सा पा च | 
Pee a d | 
9 ४४ rT स्‌ q स्‌ q | 
» s» 5N— q म्‌ š म | 
. DIDI म्‌ स म a | 
2 


उपरोक्त भारतीय विभिन्न प्रणालियों में पहली विधि का विशेष प्रचार है । 'ई? के तार को तार ससक के रिषभ के 
स्थान पर यदि तार षडज में मिलाया जाय तो कोमछ रिषम रगने वाले रागों को बजाने में अधिक सहूलियत प्रास हो | 
जाती Š | तीतरी, चौथी और पाँचवों विधि से तार प्रायः उस समय मिलाये जाते हैं जब वादक या तो ठमरी और zat 4 
चीज़ें बजाना चाहता है, अथवा वाइक यह चाहता है कि वह अपना प्रारम्मिक षड्ज ही कुछ ऊँचा रखे। मेरी अपनी । 
` राय में वायोचेन पाश्चात्य पद्धति से fera चाहिए, किन्तु उन रागों में जिनमें कोमळ रिषम का «प्रयोग होता दै, सुविधा 
के लिए यदि तार-रिषम के स्थान पर तार-घडज में € तार को मिला लिया जाय तो क्षम्य होगा | 


o 
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í २. तबला 
जिस प्रकॉरे काव्य को नियंत्रित तथा व्यवस्थित रखने के fel छुंद ure की आवश्यकता हुई उसी प्रकार गान 
` तथा वादन के स्रों को नियंत्रित तथा व्यवस्थित रखने के लिये ळ्य, मात्रा और ताछ के निर्माण की आवश्यकता हुई | 

हम जिस वस्तु का गान कर रहे हैं उसकी छय कौन सी है, उसकी प्रत्येक पंक्ति में मात्रायें कितनी हैं तथा उसको ताल 
कौन सी है यह हमारे लिये जानना आवश्यक होता है । इन सभी बातों की जानकारी के लिये तालयंत्र बने हुये हैं, तिनसे 
गायक को इस बात का स्पष्ट संकेत मिळता रहता है कि उसके गान को वर्तमान ढ्य कौन सी है, किस मात्रा से होकर 
वह गुज़र रहा है तथा उसे कुछ कितनी मात्राओं के नियंत्रण में रहना है अर्थात्‌ किस ताळ को व्र ग्रा रहा है। प्रत्येक 
तात्र में ताळ की सम्पूर्ण मात्राओ के बोध के ल्यि ऐसे बोळों का गठन होता है जिससे उसको सुनते ही यइ भाळूम 
हो जाता दै कि यह अमुक ताल की अपुक मात्रा Š । 

हिन्दुस्तान में ताळ वाद्यों का प्रचार अति प्राचीन काल से चला आ रहा š | दुन्दुमी, आदम्बर; _ वानस्पति, मेरी, 
मृदंग, डिमडिम आदि अति प्राचीन ताछ यंत्र हैं । वर्तमान समय गे मृदंग, des, amet, खोल, मादल, खंजली, de 
er आदि aei प्रचलित हैं किन्तु उनमें सर्वाधिक प्रचार में तत्रला ही है, जो शास्त्रीय तथा सुगम संगीत समी में 
एक सी सफलता और aed. से प्रयुक्त होता है। अतएव प्रत्येक गायक वादक को तबला के सम्बन्ध में आवश्यक 
जानकारी प्राप्त करना अनिवाये है | अतएव यहाँ euer सम्बन्धी कुछ बातें छिखी जाती हैं। 

तबळा के सम्बन्ध में अन्य किसी वात को समझने के पूर्व हमें उसके अंगों से परिचय प्रात कर लेना चाहिये ; 
अतएव निम्न चित्र को ध्यान से देखें ;-- e 


Js MS. 


«c ( १२१ ) 


तबला के अंग ut 
waar दो हिस्सों में होता Š | जो दाहिने हाथ से बजाया जाता है उसे aia? कहते हैं और जो बान हाय से 
बजाया जाता है उसे बायां कहते Š | 'दाहिने' को तबला तथा बायें को डुग्गी अथवा डग्गा भी कहते हैं | 


° दाहिने तबले के विभिन्न. अग 


~ दाहिने तबले का शरीर छकड़ी का होता है | तबला के लिये विजयसार, खैर, चन्दन, सीएम, नीम आदि की 


लकड़ियाँ अच्छी मानी जाती' हैं । दाहिने की लकड़ी भीतर आधी से अधिक खोखली होती है तथा ऊपर का मुँह खुळा 

होता है, जहाँ उसे खाल से मढ़ते हैं । 

पुड़ी तबे की छकड़ी का मुँह जिसे चमड़े से ढका जाता है तथा जिस चमड़े के ऊपर चाँटी की खाछ तथा स्याही 
लगी होती है उस समस्त भाग को “पुड़ी? कहते V | 

स्याही ¦ -पुड़ी के बोच में चन्द्राकार जो काला मसाळ रखा रहता है उसे 'स्याही' कहते हैं। तबळे का अच्छा और 
चुरा बोलना अधिकांश इस र्‍्याही की बनावट पर ही निर्मेर रहता है । अतएव तबळा बनाने वालों में स्याही रखने 
का काम करने वाले विशेष व्यक्ति होते हैं। 

चाँदी १--पुड़ी के चारों ओर,गोलाई से चमड़े की ढगमग एक इञ्च चौड़ी पट्टी ऊपर से मढी होती है, उसी le 
अथेवै “ate? कहते है। 


aia और स्याही के बीच जो स्थान पुड़ी में होता है उसे ‘wa? अथवा 'नाळी' कहते हे.) 


गजरा :- -पुडी तथा चाँदी की खाळ चारों ओर कुछ विशेष चमड़े की oat से मढी रहती दै इसे usq? कहते. है | 
इस गजरे में सोलह घर अथवा छिद्र बनाये जाते हैं जहाँ से बडी पिरोई जाती है, जो पुडी को कसले अथवा 
dier करने के काम आती है। न : 

वद्धी ¡E चमड़े की डोरी है जो तबछा के ३साब में सहायता देती है। s 


गुड़री ?--जित प्रकार पुड़ी mu के छिये ऊपर बढी गजरा से होकर GI है उसी प्रकार नीचे बदी का फेस 
* qued से होता है। गुड़री, बडी के चमड़े को ही कई फेरे में Ste कर बना लेते EI 


गट्टा :--पुड़ी के कताव को इच्छानुसार went और बढ़ाने e प्ट का प्रयोग होता है। ae छोटे-छोठे छकड़ी 


गोळ टुकड़े होते हैं जो बढी से a तवळे का रवर ऊँचा करने के (बये इन्हीं गट्ट अथवा gil 


को हथौड़ी मार कर नीचे की ओर उतारते हैं. तथा स्वर॒नीचा करने [eu Tel को ऊपर की ओर अर्त 


पुड़ी की ओर ले जाते हैं। ° 


qui अथवा इग्गी के विभिन्न अंग ^ २ 
कूड़ी जिस प्रकार दाहिना तब लकड़ी का होता है उसी प्रकार बाया अथवा डुग्गी का आकार añ मिडी का 


"sh 


बार टूट जाने के भय से अब ata, Tee, जर्मन सिल्वर तथा कहीं कहीं जोदे की कूडियॉ. | 


होता दै। परन्तु 
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बनेनै लगी E | पंजाब में छकड़ी के बाये भी प्रयोग में छाये जाते हैं, लेकिन उनका आकार दाहिने तबले जैसा 
ही होता है और बजाते समय स्याही के स्थान पर मृदंग के सदृ आय बरता जाता है | मृदंग को बीच से काटकर _ 
तबला, बायाँ बनाया गया है, ऐसा जो माना जाता है, यह लकड़ी का वायां उस परम्परा का द्योतक है। इसे बायाँ 
न कहकर ATA? कहते हैं | बाया के आंकार के अतिरिक्त उसमें प्रयुक्त होने वाळी सभी सामग्री उसी प्रकार की 
होती है जैसा कि दाहिने तबले के सम्बन्ध में बताया गया Š | अतएव al पुनः उन स्मरत बातों को Gum न" 
करते हुये केवळ इतना कह देना पर्यास होगा [क दाहिने तबले से बायें की पुड़ी लगभग ड्योद़ी बड़ी होती है.. 
और इसलिये उ७से गंभीर ध्वनि निकलती है । बायां को किसी स्वर धिशेष में मिलने की प्रायः आवश्यकता नहीं 
समझी जाती, किन्तु गुरुदेव de विष्णु दिगम्बरजी की परम्परा में बायें को भी खरज में मिलने की प्रथा है | इसे 
मिलाने के लिये गजरे पर ऊपर.या नीचे की ओर ठोक ल्या जाता है। इसील्ये उसके सामान्य कसाव के छ्यि | 
बद्धियाँ तो होती हैं किन्तु उसमें गट्टे नहीं लगाये जाते। शेष सामग्री बहुत कुछ दाहने तबळे की सी 
रहती, है | xd ; 

| तबला मिलाना 

तबळे को मुख्य रूप से तीन दी er में [माथ जाता है और वह है षड्ज, मध्यम तथा पञ्चम | तबळे का 
मिछाना गायक की इच्छा पर निर्भर करता है | यांद २।यक षडज में चाहे तो षडज में अथवा पंचम में किन्तु 


' (जन रागो में पञ्चम दुर्य है अथवा वर्जित है उनमें मध्यम में मिळाने को sea तबला बादक उसी के कथना- 


नुसार कार्य करेगा | 
आजकल तारुषड्ज में भी तत्रला मिलाने की प्रथा हो गई है । यह प्रथा कत्यक लोगों ने चलाई हो : 


` ^ एसां प्रतीत होता है, क्योंकि कत्यक नृत्य के समय ऊँचे स्वर में बोल सुनाई दे इस प्रयोजन से तार खर में तबला 


E मिछाना बांछनीय समझा गया होरा | तार षड्ज में बोलने वाले तबले दी पुड़ी कम चौड़ी होती है जिससे उनका 


हाथ सरलता से चळ जाता है और ऊँचा स्वर होने के कारण तनिक भरम से ही बहुत ज्ञोरदार आवाज्ञ सुनाई 
पड़ती है। अतएव आज के अधिकांश तबला वादक ऊँचे स्वर का तबला चजानां ही अधिक पसन्द करते हैं 
किन्तु .ख्याळ तथा भुवपद्‌ गायकी में इसका प्रयोग नितान्त अखरता Š | क्योंकि उससे ध्वनि की अपेक्षित गंभीरता 


' प्राप्त नहीं होती । यों तो ana की संगत पखावज से ही करना उचित है, किन्तु जो तब से संगत करें वे भी 


ऊँचे स्वर में तबला न मिलाएं | 
तबला सम्बन्धी कुछ परिभाषाएँ 


ठेका :- किसी ताळ की मात्राओं तथा विभागों के अनुरूप जिसमें उस ताळ के छन्द की इष्टि से ग्रतनिधित्व होता हो 


ऐसे, कुछ वर्णों का निश्चित गठन उम ताळ का ठेका ( अथवा बोळ JARA | उदाहरण के लिये तीन ताळ का 
ठेका और उसकी Te और मात्रायं देखिए-- 


तीन ताळ की मात्रार्-१ २३४ ५६७८ ९१० ११ १२: १३ १४ १५ १६ 
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तीन ताल की ताळ-- x २ ° 3 
तीन ताल 
* " का ठेका. घा f fq i mu asr. ay dri fia eGangou RH a, Tha 


° 4 
माल 


x ( ९९२३ 9 S 


आवृत्ति 1--किसी are के एक पूरे चक्कर को एक आवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि तीन ताळ du | 
मात्रा से सोलहवीं मात्रा तक बोळ जाँच तो उसका एक चक्कर पूरा हो जायगा अर्थात्‌ उसकी एक आइत्ति qc 
` हो जायगी | इसी प्रकार ताळ के जितने चक्कर होते जाँयगे उतने ही उसके आवतंन सम्पूर्ण हुए माने जाँयगे | ee 


` ¦ ` तिहाई :--किसी बोळ को जब एक दी ढंग से तीन बार बजाकर सम पर आते हं, तत्र उसे तीहा अथवा तिहाई कहते हैं | m 
| ` = तिहाई मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है--१. दमदार तिहाई ; इस प्रकार की तिहाई में बोल को Aan | 
LIA ` बजाकर एक माश्च अथवा कमी-कमी इससे भी अधिक की विश्रांति होती है। २. वेदम तिहाई, इस प्रकाकी 
। " * तिहाई है जिसमें बोल को एक बार बजाकर विश्रांति तनिक मी नहीं देते | इन दोनों प्रकार की तिदाइयों के E 
| 3 निम्नलिखित उदाहरण t— : M 
दमदार तिहाई :— तिरकिट तक ता - तिरकित घाती घा $ 
s ` तिरिकिट तक ता- तिरकिट घाती घा 5 
x | cae 
तिरकिट तक ता — तिरकिट घाती घा a Rig nt Se 
बेदम विद्दाई — Re कत गदि गन घा a 
^ Re sa aÉ गज पा 
X a. 
RE कृत गदि गन था 


e 


gas — वह बोल जौ एक anata सै कम का हो तथा जिसे'बजाकर सम पर आया जाताःहै। इसे उठान! का छोटू : 
M भी कह सर्कते Š | RE 

मोहरा :-०वह बोछ जो एक आदृत्ति से कम हो तथा तिहाई के साय समास होता हो) मुखडा और मोहरा में मुख्य _. 

| अन्तर यही है कि मुखडा की समास तिहाई से नहीं होती; fer मोहरा में तिहाई मी sa हो जाती है। ^ 2 

॥ उठान exe बड़ा और ज़ोरदार बोल जिसे THOT वादक अपना ठेका प्रारम्म करने से पूर्व बजाता है। उठान का! । 

d विशेष रूप से कत्थक-रुत्य को प्रारम्भ करते समय किया जाता Š | E 


š ad खाली आदि के आधार पर निर्मित होता है तथा कुछ खोचदार sq 
£ इसका प्रारम्भ प्राय; “ची बड़ घिता” से दी होता है। aes 
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“ate वह. बोळ कहाते हैं जिनका गठन ताळ की ताली-खाढी के अवार पर होता Š | कायदा और पेशकःरां के 
लक्षण लगभग एक से है, fra उनमें कुछ मौलिक अंतर दै और वह निम्नलिखित है-- 
१--पेशकारा प्रायः “थी ug fias के ढंग के बोशों से ही प्रारम्म होता है, sale कायदा का प्रारम्भ किसी 
प्रकार के बोलों से हो सकता है | | oe 
२“ क्रायदा में विकास समूचे थोलों का होता है तथा उस विकास में नये . बोलों का ८ण्योग नहीं होता, 
अपितु sae के मुख्य बोलों को ही हेर फेर के साथ वडाया जाता है जबकि पेशकारा में बोळ के” 
अन्तिम भाग में विकास होता है तथा इस विकास में नए बोलों का प्रयोग उचित समझा ज.ता d | 
टुकड़ा :- ऐसा बोळ जो प्रायः एक आइत्ति का होता है और जिसके शब्दों की गति खण्ड करती हुई माद देती दै। >> 
. कड़ा तिहाईदार और सादा दोनों प्रकार का होता Š | ढुकडा को ध्यान से सुनने से ऐसा माढम होता है मानो 
वह किसी बढे बोळ का एक भाग हो। 


ee Oe UU 


परन : -वढ बोल है जो दो आवृत्ति अथवा उससे अधिक का दो तथा जिसे खुला हुआ बजाया जाता हो | परन प्रायः. | 
मृदंग के बोलों के आघार पर निर्मित होती है तथा इसीलिए उसके बजाने में भी तबळे की नाळी तथा स्याही ° 
_ माग का ही अधिक प्रयोग होता है | 


Rey व बोल जिसे छेणुन, अठगुन अथवा इससे भी अधिक द्रुतगति में बजाते हुए बोलों के क्रम में पखितुंन छाकर 


विकास किया जा सके | कुछ कायदे भी ऐसे होते Cre रेछा का रूप देना संभव होता है, कमी-कमी किसी 
कायदे के एक भाग को ही लेकर उसका रेला बना लेते Š | 


- गत !--टुकडा तथा परन के ढंग पर ही, किन्तु उससे सर्वथा भिन्न प्रकार के बोळ को गत कहते हैं। गत का गठन कुछ 
ऐसे बोळ के आधार पर होता है ied विभिन्न प्रकार की लयकारी समाविष्ट हो सकें | वास्तव में गत तबले का . 
Sig काव्य जिसके गठन की सुन्दरता, बोलों का सौष्ठव उसे अपने चरम-बिकास पर ळे गया है। तले में 
रचना का सौन्दर्ये जितना रतो में (मलता है उतना और किसी प्रकार के बोलों में नहीं होता । . 


चक्षरदार +--वह बोल अथवा तिहाई जो पूरी-पूरी तीन बार बजने पर समय पर आवे | चक्करदार बोळ तथा चक्करार 
` तिद्ाई यह दोनों ही तबले में प्रयुक्त होते हैं। J 5 Š 


eae बोळ जो कहरबा, दादरा आदि में ढुगुन में कुछ und हुई ल्य में बजाये जाते हैं ae हुत य में बजते 


हैं किन्तु इनमें छोच तया रंगोळापन बहुत होता है। इस प्रकार के ढग्गी के बोळों का प्रयोग भजन, गजल, 
2 उमरी तथा आधुनिक गीतों में होता Š । तबळावादक कुछ समय तक छग्गी के बोळ बजाकर तिहाई छगाकर अपना 
वास्तविक ठेका पुन; पकड़ छेता Š | 


€ € 
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3. Maq भाग ( सीनियर डिप्लोमा का पाठ्यक्रम )। मूल्य ५ 
संगीताज्ञलि--पश्चम भाग (ची, म्यूज. प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम) , 
५, . प्रणव-भारती--अथम भाग (श्रुति, स्वर, ग्राम, सूच्छना, जाति, 47, 
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१, संगीताञ्जरि-षष्ठ भाग (वी, म्यूज, द्वितीय qu कां पाठ्यक्रम ) 
५२, संगीताञ्जलि--सप्तम भाग ( एम, म्यूज, प्रंथम-ह का पाठ्यक्रम ) A 
३ गीताज्ञलि--अश्म भाग ( एम, म्यूज, द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम ) MESS 3 
M E E. ada भाग ( राग-वर्गीकरण, भरत का जातिगान, राग 
Hi. p रागिनी-परपरा, मेल औरःथाट पद्धति तथा नुतन शास्रीय 
E वर्गीकरण ) Me 

#25 ५, प्रणवभारंती- तृतीय भाग (राग और रस | रस-शा्न-परिभाषा का संगीत 
395  . ` . में उपयोग, नायकनायिकाःमेद का राग-रागिनियों के 
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